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यह्‌ चयतिका 


हमारा साहित्य १६७० गतवपं प्रकाित हो जाना चाहिये था, 
परन्तु युद्ध की विभीषिका स साहित्यिक संग्रह का यह काये श्राधिक 
संयम प्नौर मित व्ययत। कौ दृष्टि से श्रगले वषे पर उठा दिया गया) 
विलम्ब की श्रवयिमें चुनावोंकौ सरगरमी ने प्रेस वालों कोश्रौर ढील 
करने का श्रवसर दे दिया । अरस्तु 1 श्रव १६५० का जम्मू-करमीर 
का चुना ह्घ्रा हिन्दी साहित्य बानगी के रूप मे श्रापके सम्मुलदहै। 

इस चयनिका में साहित्य की श्रन्य विधाश्रों के साथ भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टिसे डोगरी श्रौर कंडमीरी पर हो रदे काये की मलक 
मिलेगी । 

साहित्य श्नौर विचार विमं के सन्द मे हिन्दी मे हास्यस्य, 
नवीन जी की उर्मिला, महादेवी की रहस्य साधना महजर की कान्य 
क्ली जहां हिन्दी साहित्य की गरिमा पर प्रकाश डालते ह वहां कमं 
सिद्धन्त श्रौर मानव. कदमीरी काव्य में दाशेनिक म्रनुभूति, गुरु नानक, 
श्रस्तिल्ववाद विचार विमं की महत्ता का दि्दशेन कराते है । 


कथा साहित्य मे्राज की कहानी जहां पहुंच गई है श्रौर जिस 
रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त हई दै, उस शरोर इस संग्रह मे संकलित कथाणु 
दष्टिपात का यतन कर रही ह1 मेरी गलीका पाप मातुघाती, ग्रौर 
चटन प्रयास ह । बाकी कथाएः परिपाटी के निभाने वाली सुन्दर 
कहानियां ह। कविता क्यारी सें विविघता है, श्रौर भान्ति मान्ति के 
रगो की चछटादै। प्रत्येक रूचि की तुष्टिके लिथि कोन कोई फूल 
श्रपनी श्राभा लिय दहै) एकाकी के श्रभावमे संगीत सपक ते मधुरेण 


समापयेत' की भूमिका निभाई है। 


१५ श्रगस्त, १६७२ यास्त रखाल्छ स्न 
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भाषा विज्ञान के 
आदि 


आचार्य महि पारिनि 


ऋ 
सत्यपाल शास्त्री 


ऋ 


भ्राज इस तथ्य को चिव ॐ लगभग सभी भाषाशास्वी एक मत से 
स्वीकार करने लग पड़ हैँ कि महधि पाणिनि विश्व के पहले भाषा शास्वी 
थे। जिस प्रकार ग्रीक में श्रौ क्स, डस्कोलस, इरोडियन आदि वैयाकरणो 
ने योरोपमे भाषा-विज्ञान के ग्रध्ययन का सूत्रपातं किया उपनी प्रकार 
भाषा के वैज्ञानिक श्रध्ययन के प्रवतक महि पाणिनि हए) योरोप 
के इन वैमाकरणों की रचनाश्नों पर धमं, दशंन, तकं शास्त कीचछापदहैः 
जव कि पाणिनि के व्याकरण में केवल विशुद्ध व्याकरण सम्बन्धौ नियमों 
मे भग्षा विज्ञान के मूल सिद्धांत भ्रनूस्यूुत हे । 

स्वर्थीय डा. वासुदेव शरण श्रग्रवाल जी की “पाणिनि कालीन 
भारतः म पाणिनि के वैयाकरण सूत्रों मे धर्म, दशन, इतिहास, भूगोल, 
मानव विज्ञान इत्यादि सव पहनुश्रों पर प्रका डाला हे । 

समय प्रवाह से जब वैदिक भाषा जनसाधारण को ज्यो-ज्यो दुरूहं 
एवं कठिन प्रतीतः होने लगी त्यो त्यों ही यह बात भी भ्रनिवार्थं प्रतीत होने 
लगी कि उसे सुगम रूप देने के ढंग एवं उपायद्‌डे जाए । उसी खोज 
के परिणाम स्वरूप पद पाठ पद्धति क्रा प्रवतंन प्रारम्भ हुश्ना। पद पाठ 


हमारा साहित्य रे 


पद्धति में सन्धि विच्छेद, पद विश्लेषण श्रादि भ्रावदयक है। भाषा विज्ञान 
मेभीये श्रनिवा्यं तत्वह । श्रतः यदि यह कहा जाए कि भारतीय पदं 
पाठ पद्धति भाषा विज्ञान का विशुद्ध रूप से प्रारम्भिक रूपै तो श्रत्युनिति 
नहीं होगी । वाद मे जव वैदिक प्रायो के साथ करई म्रन्य जातियां भी 
अ्राकर घुलमिल गई तो उनको माषाश्रों का भी वैदिकं भाषा के साथ 
ग्रादान-प्रदान हुभ्ना । फलतः लौकिके भाषा कानया रूप सामने त्रान 
लगा। करई विद्वानोंका मतद कि यही भाषा प्राकृत भाषा का प्रारम्भिक 
रूपथा । जबकि कुञ्च विद्वान्‌ इसे वैदिक श्रौर लौकिक सस्करृतःका 
मध्यवर्ती रूप मानते है । इसी लोक भाषा को पाणिनि ने संवार कर्‌ 
संस्करृतरूप दिया था । संस्कृत भाषा का शब्दाथं ही इस वात का 
ज्वलन्त प्रमाण है यह संवारी हुई तथा परिष्कृत भाषा है । परन्तु यहां 
फिर एक श्राशंका उत्पन्न होती है कि पाणिनि से पहले भी लौकिक मंसछत 
मे वाल्मीकि रामायण श्रौर महाभारत जैसी महत्व पूर्णं रचनाएः हो चुका 
थीं। चाहे इनकी भाषा मे पाणिनि व्याकरण कीदृष्टिसे करईत्रुटिया 
पाई जाती तौ मी इनके संस्कृत ष्पको स्वीकार करने के विषयमे 
किसीकोभी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती । एेसी स्थिति मे यह्‌ बात 
सामने श्राती है कि पाणिनि से पहले जो भ्रापिशालि, गाग्यं, सेनक, 
स्फोटायन, गालव, भारदाज, ग्रौदुम्बरायण, काशक्कत्स्न, शाकटायन, 
काङ्यप, चाक्रवर्मण, शकल्य श्रादि ८५ वैयाकरण हो चुकेये (पाणिनि 
{ने केवल १० प्रसिद्ध वैयाकरणो का श्रष्टाध्यायी में उल्लेख किया है) उनका 
भी वैदिक या वैदिक कालोत्तर लोक भाषाको संस्कृत रूप देने में महत्व- 
पूणं योगदोन रहा होगा, एमा विद्धानों का विचारहै) बेदहै कि इन 
सभी की कृतिथां गरव उपनव्व नहींर्है। हां कहीं-कहीं एन्द्र व्याकरण करा 

उल्लेख श्रवद्य भ्रात ह जिप्त के लेखक ब्रह्मदेव श्रौर देवेन््रथे। चीनी 

यात्री ह्वे नसांग तथा. तिञ्ती इतिहासकार तारानाथ के प्रनुसार कातन्त्र 
व्याकरण की रचना दन््र व्याकरण के ्राधार पर हुईथी। तैत्तिरीय 
संहिता मे उल्लेख श्राता है कि संसृत व्याकरणों में एेन्र व्याकरण कां 
सर्वप्रमुख स्थान है। डा० वर्नेल भी इसी मतके समथ॑क हैँ। भ्राधुनिक 
इतिहासकारों का मत है किरन्द्र व्याकरण श्रौर पाणिनि के मध्य कंमं 


1. “संस्कृत द्धाक्ररण शास्त्र का इतिहास" पु० ६३; ले० युधिष्ठिर भीमांसक.। 


र हमारा साहित्य 


3. 


सै. कम दो सम्प्रदायो का व्यवधान रवस्य रहा होगा । 


पाणिनि ते भ्रपनी समकालीन लौकिक भाषा को संस्कृत रूपदेने के 
लिए जो व्याकरण सम्बन्धी तियम बनाए वे ग्रन्तिम, सवैमान्य तथा सर्वया 
वंज्ञानिक है । इन्नोने सूत्र शली में श्रष्टाध्यायी की रचना करके गागरमें 
सागर भरद्िया। इसकी टक्कर का ग्रन्थ संसार की किसी अन्य मापा 
म शायद ही मिल सक्रे! यहीकारण है किर्स्कृत का प्रवी, चीनी, 
लटिन, जर्मन तथा ग्रीक जंसी विश्व की प्रमुख तथा प्राचीन भाषाग्रोंमें 
हत्वपूणं स्थान दै। ब्राह्मण संस्कृति से परिपूणं यही संस्कृत वादे 
भारत मे साहित्यिक श्रभिग्यक्ति की तथा प्रशासन की भाषा बनी 1 एसे 
कड प्रमाण मिलते हँ। डा° एर बी० कीथ का कहना हैः -“^801711 
1125 7168 ९11} 876 1068017 188 {07 905 11110 एणाः 
2 एला718८पाा, 20877 7ि0प्ा {7€ {086 1187 (€ (लापे 
1311858 1116] € 2701168 10 {116 87666] 128 116 
78079] 86186 97 2 50} 127182६6. ठ 
जब संस्कृत किसी की मातु भाषा नहीं रही तो भी यह्‌ आज तक 
दसी व्याकरण के कारण ही भाषा शास्वियों के लिए प्रेरणा स्रोत, विदानो, 
इतिहासकारों, तथा धमं की माषा बनी हई है। भाषां शास्तियो का 
कटुना है क्रि यदि उन्हें संस्कृत के इस विवरणात्मक व्याकरण (पाणिनि 
व्याकरण) के समान दही ग्रीक, लैटिन श्रादि प्राचीन योरोपीय भाषाग्रों 
क्के व्याकरण भी उपलब्ब होते तो उन्दं यारोपीय भाषाग्रों का तुलनात्सक 
श्रध्ययन करने मे इस कथिनाई का सामना न करता पडता जिसका वे 
श्राज कर रहे है। 
शरमेरिका के भाषा शास्त्री भाषा विज्ञान का सूक्ष्म तथा गम्भीर मनन 
करके इस परिणाम पर पहुचे हँ कि पाणिनि की तुलना म ग्रीक वैयाकारणों 
काकामतो सर्वथा नगण्य तथा बेबुनियाद है ॥ उनके व्याकरण के क्षेत्र 
मे श्रध्ययन तथा परिणाम न तो वैज्ञानिक ओरन ही भाषा शास्त्रीय 
तत्वों पर श्राधारितं ॥ उनका उदर्य केवल शुद्ध रूपो का ज्ञान कराना था॥ 
ग्रमेरिका के भाषा शास्त्रियों का यह्‌ भी कहना हैकि पाणिनि ने जिस 
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संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी वह उस युग की ग्रवश्य एक 
जीवन्त तथा लोक प्रचलित भाषा थी, इसी लिए इसमें प्रनेक लौकिक 
तधा देगाज शब्दो का समावेश है, (गुलु, ्रालिगु, कहुषथ, नवाकु, वटाकु, 
शिग्र, कटोढ, वह्यस्क श्रादि) जिन्हें पणिनि ने व्याकरण की दृष्टि से 
संवाराहै। कृखसूत्र तो केवल इस प्रकार के शब्दों से ही सम्बन्धित हैं 
उन्होने समस्त संस्कृत वाङ्मय को दुष्ट, प्रोक्त उपज्ञात कृत श्रौर व्याख्यात्‌ 
इन पांच भागो मे विभक्त करके नियमवद्ध क्रिया। सन्‌ १७७७ में 
मिश्च देश में सिकन्दरिया नगर के निवासी फ़ोडरिक ग्रौगुस्ट वुल्फन।मक 
विद्रानने सर्वं प्रयम भाषा विज्ञान केक्षेत्र मे काम म्रारम्म किया। इसी 
से प्रागे चलकर एतिहासिक भाषा विज्ञान का प्रचलन हुभ्रा। वृुल्फ 
सडोदयने प्राचीन तथालुप्त प्राय शिललेवों को श्राधार वनाकर काये 
म्रारम्भ क्िया। श्रव पाठक श्रनुमान लगा सक्ते क्रि पाणाणि के 
सेक्डों वर्पो वाद योरोप ने इस विषय मे कम श्रारम्भ कियाजो वह्‌ 
ई० पू० ४०० वषे पहले कर चुके थे । 

पाणिति के माषा तथा व्याकरण सम्बन्धी इस प्रकार के सूक्ष्म 
म्रनुशीलन तथा मौलिक परिणामों के भ्राधार पर इस वात कासहनदही 
श्रनुमान लगाया जा सकता है कि निर्चय ही उनसे पुर व्याकरण शास्र. 
की एक सव श्रेष्ठ परम्परा स्थापित हो चुकी थी जिसके परिणाम स्वरूप 
व्थाकरणं की एक अलग शाखा ही स्थापित हो चुकी शी जिस मे भाषा 
विज्ञान के नियम मी ब्रनुप्राणित्त है। यही कारण हैर आधुनिक भाषा 
शास्त्री इस तथ्यको सवं मतसे स्वीकार कररहै है कि भाषाश्रों के 
वैज्ञानिक श्रध्ययन तथा श्रनुशीलन के लिए जिस प्रक्रिया या पद्धतिकी 
श्रावर्यकता होती है उसका प्रवतंन पाणिनि ने ग्रपनी श्रष्टाध्यायी में श्राज 
से कई सौ वषे पहले कर दिया भा। महषि पाणाति की इन्हीं विश्चेषताश्रों 
तथा महत्वपूणं उपलव्धिग्रों के परिणाम स्वरूप र्मस्त संसार्‌ के भाषा 
वैज्ञानिक इनका नाम बड़ सम्मान तथा श्रद्धासे नेते हैँ 

पाणिनि का समय ग्रौर ज॒न्मस्थान :-- 

पाणिनि के स्थिति काल के विषय में पर्याप्त मत भेद है! भारतीय 

1. (क) नित्यं पणः परिमाणे: ।३।३।६६। 


(ख) तेन रक्तं रागात्‌ । लाक्षारोचनाद्ठक्‌ ॥४।२।१,२॥ 
(ग्‌) विभाषा भाषायाम्‌ ॥६।१।१८१॥ (घ) उदक च विपाशः ४।२।७४ 
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तथां पर्चिमी विद्रानों ने इस विषय पर विभिन्न मत व्यक्त किष हं। 
गोल्डस्ट्कर श्रौर डा० वेलवेकर कामत है कि" पाणिनि सातवीं शता 
ई° पुण्हुए थे। मैक्समूनर रे इन्ह ३५० ई० पू० से पहले माना हे 
श्रीरामकृष्ण भण्डारकर ग्रार° के भण्डारकर) तथा डा० उदय नारावण 
तिवारी भी इसी मत का समर्थन करते हं। श्री पाठक भदोदय के 
श्रनुसार पाणिनि ७०० ई०पु० के श्रन्तिमि भाग मे हुए थे तथा जन 
तीर्थ्ुर वद्रेमान महावीर इनके बाद हए ये ।) 

श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारके इस त्रिपयमें दो मत दहै । उनके 
प्रथम मतं के ञ्नुसार पाणिनि सातवीं ई° पू मेँ हए थे 


इनके दूसरे मतके श्रनुसार पाणिनि कां समय छठी शतान्दी ई° 
पु०कामध्य भागया ¡9 जबकि डा० कीथ इनका समय ३५० ई० पु 


के लगभग मानते है ।* 
संस्कृत व्याकरण शास्त का इतिहास' नामक विशाल ग्रन्थ के लेखक 
तो पाणिनिं का समय बहुत पी ले जाति है! उनके श्रनुसार पाणिनि 
२६५७ ई० पूण्हुए थे ॥ 
डा० ग्रियसंनं महोदय का कथन है कि पाणिनि का स्थिति काल ५०२ 
लगभग दसीमत के साथ सहमत दै । 


ई० पूण था। मैकडानल महोदय भी 
सिकन्दर के भारतम प्राने 


एकं श्नौर परिचमी विद्वान वेवर ने इनका समय 
के समय से बाद माता है। इस मतक बुरी तरह खण्डन हो चुका है) 
लीविशा महोदय के ्रनुसार ईस विषय मे कोई भी पृष्ट, युक्ति युक्त तथा 
निर्णायक प्रमाणन मिलने के कारण कोई भी निरदिचत राय तिर्धारित 
करना रति कठिन है। प्रसिद्ध पुरतत्ववेत्ता तथा पाणिनि के विषय 
मे विस्तृत श्रनुसन्धानं करने वले विद्वान डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 
करा भत. है कि पाणिनि ई° प वीं श्नौर चतुर्थं का मध्य भाग है + 


भण्डारकर इस्टीच्यूट पन्चिका ११।८३ 
कामाईकेल व्याख्यान पु ° २४१ 
-श्राचौन भारत मुद्रा शासतर' १६२१. पृ०,४६ 
(115101/ ग 6005(01६ ॥८९।०६५९ 0. 426 
संस्कृत व्याकरण शासन का इतिहास पु० १६५ 
प्पाणिनि कालीन भासत वर्ष" पृ० ४७० 
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ग्रतः यही निष्करषे निकलता है कि यह्‌ ७०० से ५०० ई० पु० के मध्य 
हए होगे । 

पाणिनि करा जन्म शालातुर (ज्राघुनिक श्रटक नगर के समीप) नामक 
नगर मे हुप्रा था। इनकी सम्पूणं शिक्षा तक्षदिला विश्वविद्यालय में 
हृद थी ! इनकी माताका नाम राक्षी श्रौर पिता का नाम पणिन्‌ धा। 

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युनसांग ने पाणिनि कै उक्त जन्म स्थानमें 
इनकी एक प्रस्तर-प्रतिमा मी देखी थी, जो सम्भवतः वहां के ही लोगों 
केः द्वारा इतकी स्मृतिमें स्थापित की गई थी । 

कथा सरित सागर के चतुथं तरंग कौ एक कथा के म्रनुसार पाणानि 
उपवषे के शिष्य थे । कात्यायन, व्याडि शौनक, इन्द्रदत्त श्रौर पिङ्गल 
इनके समकालीन थे ।। पञ्चतन्त्र के इस दलोक के प्रनुसार इनकी मृत्यु 
व्याघ्र द्वारा हुई थी-- 

“सिंहो व्याकरण कतुं रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः" 


यह भी कटा जाता कि यहप्रारम्म मे ्रपने छात्र जीवनम 
यह्‌ इतने बुद्धिमान नदीं थे। परिणामतः न्दने निराश्च होकर भगवान 
शकर कौ श्राराघना करनी श्रारम्भकरदी। भगवान ने इनकी कठिन 
तपस्थासे प्रसन्न होकर इने समीप श्राकर प्रपन। डमरू वजया जिसकी 
ध्वनि सधरह से चौदह सूत्र निकले जिन्ह माहेश्वर सूत्र कहते हैँ |. कई 
विद्धानो का यहभी मत दहै कि सम्भवतः पाणानि के महेश्वर नामक ग्रथवा 
महेश्वर स्वरूप गुरू थे जिन्टोने पाणिनि का मागं निर्देश करने के लिए 
इन चौदह सूत्रोकी रचनाकी होगी। वादमें इन्शीं को श्राघार मानकर 
पाणानि ने श्रपने महत्वपूरण ग्रन्थ श्रष्टाध्यायी की रचना की थी । ५ 


इनको महत्व पणं रचना श्रष्टाघ्यायी है । इसके च्राठ प्रध्याय है । 

प्रत्येक ग्रध्याय चार पादों मे विभाजित है। ग्रष्टाध्यायी मेँ कूल ४००० 

सूत्रँ । इनमें से ५कोद्छोडकर शेष समस्त श्रपने मूल रूप मेंश्राज 
तक सुरक्षित है । 

श्रष्टाध्यायी के प्रथम ग्रध्यायमें व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी संज्ञाए 


(~= ~---~ < 
1- डा. बाह्रू राम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेपिकाः पु० २६. 
2. प्रचतन्त्र, मित्रष्राम्ति लोक ३६, जीवानन्द संस्करण 1 
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तथा-परिभाषाणएु दै। दूसरे तथा तीसरे प्रध्याय भे समासो तथा कारको का 
विस्तृत विवेचन किया गया है। चौथे तथा पांचवें अ्रध्यायमें तद्धित प्रकरण 
है। छठे तथा सातवें गरध्यायों में तिङ्‌ तथा सुप्‌ प्रत्ययो से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रक्रिया का विस्तृतं विवेचन हं श्रौर श्रावं ब्रध्याय में सन्वियां तथा 


उनके भदो उपभेदों की विस्तृत व्याख्या कौ हई है । 


पाणिनि ने श्रपनी ब्ष्टाध्यायी कौ रचना सूत्र ल्ैली के माध्यम 
से सम्भवतः इमलिए की होगी कि उस समय मे लेखन-सामम्री का श्रभाव 
थातया वैदिक काल से विषय को कण्ठस्य करने की प्रथाचलीभ्रा रही 
धी। सूत्र दौली द्वारा ्रष्टाध्यायौ की रचना करने के लिए पाणिनि 
को मुख्यतः इन खः साधनों का आश्रव लेना पड़ा--(१) प्रत्याहार, (२) 
मरनुबन्ध, (३) ग्रनुवृत्ति, (४) गण, (५) संज्ञाए, (६) स्थान-स्थान 
परमूव्ोके लामू होने वाले स्थानो के लिए पूर्वत्राऽसिद्धम्‌ (८।२।१।) जेसी 
परिभाषाभ्रों की स्थापना । 


~ 


पाणिनिने श्रष्टाध्यायी मे निरित नियमो हारा श्रपती समकालीन 
भाषाके सम्पूणं शव्द भण्डार कौ वय्पत्ति तथा सिद्धि करी है शब्द 
तथा उसके ग्रं पर बड़ी सूक्ष्मता से विवेचन किया है! ब्रष्टाध्यायी की 
सव से वड़ी विशेषता यहद किडइसमें कोई मी शव्द निरथेक नहीं श्राया 
हे) प्रत्येक शब्दको व्याकरणकी कोटी पर्‌ परला तथा सिद्ध करिया 
गयादहै। इसलिए महाभाष्यकार पतञ्जलि इस विषय मे कहते हैः-- 
“सामथ्यैयोगान्तहि किचिदस्मिन्‌ पश्यामि शास यदनर्थकं स्यात्‌" अर्थात्‌ 
नै अपनी सामथ्यके श्राधार पर कह सकता हूंकि श्रष्टाध्यायी मे कुछ 
मी ग्रन्थक समाविष्ट नहीं हुग्राहै। 

चीनी यावी ह्य.नसांग का कहना है कि-““महषि पाणिनि ने पूणं 
मनसे शव्द भण्डार से शब्द चुंनने प्रारम्भ किए ओर १०२० दोहोमे 
सारी व्युत्पत्ति सची । प्रत्येक दोहा ३२ अरक्षसौःकाथा। इसमे प्राचीनं 
तथा नवीन सम्पूणं लिखित ज्ञान समाप्त ह्यो गया) . शब्द श्रौर विषय 
कोई भी वात छूटने नहीं पाई 1" 





\1.. महाभाष्य ६।१।७७ 
2. “ह्न सांग लेलक वाटसं भाग १, पृ २२१ 
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रतः स्पष्ट है कि श्रष्टाध्यायी पाणिनि की स्ात्तिमि तथा रपू 


रचना है । इसके श्राठ श्रध्याय होने के कारण ही इसका नाम प्रष्टाध्यायी 
है। वस्तुतः सारी पुस्तक श, द्‌, उ, ण्‌" श्नादि इन १४ माहर्वर सूत्रा 
पर श्राधारितदहै। राज भाषा शस्त्री इस भावा विज्ञान के प्रामाणिक 
विवेचन का मान दण्ड मानतेहैँ। श्रपनी इन विशेषतोग्नों के कारण ही 
यह्‌ ग्रन्थ भाषा शास्व्ियों के लिए एक महत्वपुण एव प्रनिवायं प्रेरणा 
खरोत बना हरा है पाणिनि ने इसकी रचना करके जो कीतिमान 
स्थापितं किया वह एक प्रकाश स्तम्भ बनकर युगो-युगौं के लिए विद्वानों 
तथा भाषा शास्तरियों का पथ प्रदर्शक बन गया। इस ग्रन्थ की इन्दी 
विभेषताश्रों के कारण प्रो० मैक्स मूलर ने लिता है- 066 15 70 
19717097 10 20४ 1208८8€ 11187 60ण1त ए1€ पण पट 
07 लाप] 716604018@ 0{ 1115 लह17 ००1६8 ग ह7वाा708- 
11681 7168“. 

म्रष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि की भाषा विज्ञान केक्षेत्र में 


जो मौलिक तथा महत्वपूणं देन है उसका संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार हैः -- 
(१) १४ माहिवर सूत्र सारी प्रष्टध्यायी के मूलभूत श्राधार है । 


(२) पद संस्कारः शब्दों का प्रकृति श्रौर प्रत्यय के रूपमे 
विश्लेषण । 

(३) शब्द का यह्‌ तीन प्रकार का विभाजनः-- सुबन्त, तिङ्न्त 
श्रौर श्रव्यय। इन तीन श्रेणियों मे शब्द का विभाजन संसार भर कै 
इक प्रकार के विभाजनों में सर्वोत्तम माना नातादहै। इसी के आधार पर 
पाणिनि ने निरक्तकार यास्क के नाम, श्ररस्यात, उपसगं श्रौर निपात इन 
न्नर भेदों का खण्डन क्रिया है। पर्चिमी भाषा शास्वियों ने शब्द के 
श्राठं भेद तो किए है परन्तु यह विभाजन मी पाणिनि कृत शब्द-विभाजन 
के समान वंज्ञाणिकं नहीं है 1 

(४) वाक्य का महत्वः--सवं प्रथम पाणिनिने ही श्रष्टाध्यायी 
के माध्यम से इस तथ्य को माषा शास्त्रियों के सामने प्रस्तुत किया कि भाषा 
का चरम विन्दु वार्क्य है नकि शब्द । 

(५) पाणिनि ने ही सवं प्रथम नाम धातु का सिद्धान्त ्रष्टाध्यायी 
के द्वारा विद्धानो के सामने प्रस्तुत किथा। ` `` ~ 
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(६) वैदिक संस्कृत से लौविकं संस्कृत कामद भी पाणिनिने 
ही चस ग्रन्थ दारा क्रियादै1 

(७) प्रत्येक संस्कृतं शब्द का व्युत्पत्ति पूर्वक विद्लेषण भी भाषा 
के क्षेत्र में स्व प्रथम पाणिनिकीदही देन है। 

(=) श्रष्टाध्यायी की सूत्र पद्धति बडी ही वैज्ञानिक है। पाणिनि 
ने इसके द्वारा इस शुष्क विषय को सरलं तथा सुवोध बना दिया है] 
सूत्र विन्यासं एसा ब्रदुमुत चैली से कियाहुश्रादै कि व्याकरण का इतना 
विस्तृत विषय इस म सीमभितदहोगयाहुप्रा है) 

(€) प्रत्याहार बनाने के ठंग का आविष्कार तथा सुबन्त, तिङ्न्त, 
तद्धित, कृदन्त, गुण, वृद्धि, दीर्ध, सम्प्रसारण, श्रागम, श्रादेश, भ्रनुबन्ध. 
(मित्‌, नित्‌, चित्‌ श्रादि) गण, लुक्‌, खलु, टि, घु" (संज्ञाए) ्रादिकेद्टारा 
भाषा का म्रध्ययन उपस्थित करना पाणिनि की प्रलर मेधा की मौलिक 
उद्धावना है। 

(१०) पाणिनि ने व्याकरण के नियमों एवं सिद्धातो केद्वारा 
संस्कृत भाषा कारेसा स्तर निद्चित कर दिया जो सदा के लिए पक्का 
हयो गया । 

(११) उन्होने एकाक्षर धातुप्रों की सहायता से समस्त शन्द 
भण्डार को योजना बद्ध कर दिया है 1 इनके साथ उपस्षगं तथा प्रत्यय 
जोड कर हजारों शब्द बनाए जा सक्ते है । उपसगं एवं प्रत्ययो की 
सहायता से बुध) ग्रथ मी बदल जते है इसी लिए कहा गया है-- 
‹ उपक्षगेण धात्वर्थः वलादभ्यत्रनीयते'" रथात्‌ उपसं के संयोग से घातु का 
शरं बलपूर्वेक बदल दिया जाता है । पाणिनिके वारा वाक्व कोदही 

आषा की इकाई स्वीकार करने मे सम्भवतः यही कारण है1 
परवर्ती भाषा शास्तियो ने इस मत का सवं सम्मति से स्वागत किया हे 1 

(१२) श्रष्टाध्यायी में प्राणिनि ने ध्वनि विज्ञान की दुष्टिसे 
प्रयत्न स्थान तथा ध्वनियों का जो वर्गी करण कियाहै वह भी भाषा 
विज्ञान के क्षेत्र में श्रपने ढंग का सवप्रथम तथा ्रनुढ प्रयत्न माना जाता 
है। इसी प्रकार स्वरों पर सूष्ष्म विचार भी बड़ा विचित्र है। परिचमी 
विद्वान ने मी इसे यथावत्‌ स्वीकार कर लिया हृभरा है। 
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(१३) श्रष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनिने हमारे सम्मुख वैदिक 
तथा लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत क्रिया है। योरोपीय 
विद्वानों ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जिस का्थका प्रारम्भ उन्नीसवीं 
शताब्दी मे किया धा पाणिनिने वही काम ई० पू० ५०० से भी पहले 
भ्रारम्भ कर दियाथा1, यही कारणदहै कि ग्रष्टाध्यायी में निहित भाषा 
विज्ञान सम्बन्धौ सामग्री पर जव श्राजका भाषाजास्त्री मनन करता है 
तो उसे भरसक विस्मित हो जाना पड़ता है तथा उसे यह स्वीकार करने 
के लिएवाध्यहो जाना पड़्ताहै किइस विषय में भाषा विज्ञान जगत्‌ 
पाणिनि का प्रवस्य श्राभारीहै प्रौरचिर ऋणी दहै । इन प्रमाणो से.स्पष्ट 
है कि यदि वतमान युग का भाषा विज्ञान का विद्यार्थी सर्वप्रथम 
प्रष्टाध्यायी का अध्ययन करले तो उसका श्रग्निम मां भ्रव सुगम 
हो जाता. है। 


(१४) ब्रष्टाध्यायी कौ संव से बड़ी विशेषता यह॒टै कि इसमें 
समाविष्ट एक भी शब्द निरथंक नदीं है। इस सन्दभं में महाभाष्यकार 
पतञ्जलि को यह उव्िति सर्वया सत्य है-प्रमाण भूत ्राचार्यो दभ 
पवित्रपाणिः शुचावनकाशे प्राङुमुख उपविदय महता प्रयत्नेन सत्राणि 
प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्ेनाप्यनरथकेन भवितुम्‌, कि पुनरियता सूत्रेण 1” 


कुशा से पवित्र हाथों वाले लब्धप्रतिष्ठ तथा व्याकरण के प्रख्यात 
शराचायं पाणिनि ने पूर्वाभिमुल बैठ कर वड़े एकाग्रचित्त से तथा प्रयत्न 
पूर्वकं अष्टाध्यायी के सूं का प्रणयन किया, ग्रतः इन भ एक भौ वर्णं 
निरथेक नहीं हो सकता है, सम्पूणं सूत्र की तो बात हीदुरदहै। 

हां यह मानना पड़ेगा कि महि पाणिनि कौ संक्षप्तीकरण पद्धति 
(सूत्र पद्धति) का परवर्ती वैयाकरणो ने भ्रनुक्रण करके भाषा को श्रति 
कट्नि कम्‌ दिया है । इस विषयमे तो उन्होने यहां तक दिया है-- 
“श्रद्धेमावालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः 1 

श्रष्टाध्यायी कौ उपयुक्त विशेषतपर्नं के कारण ही देशी तथा 
विदेशी विद्वानों ने इस की भूरी-मूरी अशंसा की है। संस्कत-इगलिशं शम्द 
कोड के सम्पादक योरोपीय विद्धान्‌ सर मोनियर विलियम ते श्रष्टारध्यायी को 





1. महाभा० ४।२।६६ 
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भावा शास्र प्नौर व्याकरणंकेक्षेत्रमे मनुष्य का ठा सर्वोत्तमं प्राविष्कार 
मानाहै जिस की पुनरावृत्ति प्रसम्भव है। इसी प्रकार कोलब्रूकः सर 


डवलयू, डवलयू, हण्टर, लेकिन म्राड के विद्वान्‌ प्रो. टी. देरवात्सकीौ 
श्रादि विद्वानों ने पाणिनि की श्रष्टाध्यायी की प्रशंसा की दै। 


श्रष्टाध्यायी के ्रतिरिवत पाणिनि ने घातुपाठ, गणपाठ, उणादि 
सूत्र, लिगानुश्ासन, शिक्षा, जाम्बवती विजय (महाकाव्य) द्िरूप कोश 
(इसकी हस्तलिखित प्रति इण्डिया श्राफ लायत्रोरी, लन्दनमें दै) प्रादि 
पुश्तकों की रचनाकी थी जिनमें से जाम्बवती विजय उपलब्ध नईं है । 


उपयुक्त इत संक्षिप्त सवक्षण के प्राधार पर यहं बात सवधा 
स्पष्टहोजातीदहै कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा पर श्रपनी गहरी तथा 
स्थायी लापद्धोडीदहै। यदीकारणदैकरि परवर्ती वैयाकरण पाणिनि कौ 
नकल करने मे भी सफलता प्राप्त नहीं कर सके दै प्रतीत होता दै कि 
जिस प्रकार वतमान युग की भाषाश्रोंमें स्थानीय विशेषताश्रों तथा प्रभावो, 
राष्ट्रीय तथा सामाजिक रादि स्तरों के श्राधार परं श्रत्प या प्रधिक भेद 
श्रवदहय है ठीक इसी प्रकार पाणिनि कालीन भाषाश्रों श्रौर लौकिक तथा 
वैदिक संस्कत का रहा होगा । पाणिनि काल में गुरुकरलों तथा ऋषि 
प्राश्चमों मे जिस शिष्ट उदीच्य भाषा का प्रचलन थां वही वतमान परिचमी 
पञ्जाबी (लहन्दा) का प्रारम्भिक रूप था । 


वही भाषा पाणिनि के श्रध्ययन ग्रौर व्याकरण का आ्रआघार्‌ बनी 
थी। इस विषयमे गोल्ड स्टकर, डाः कीथ, लीविश् श्रादि योरोपीय 
तथा डा. वासुदेव शरण श्रग्रवाल, सुनीति कुमार चादुज्यां डा. वादु राम 
सवसेना श्रादि भारतीय विद्धान्‌ लगभग सहमत है 1 इन सभी कायह्‌ 
मतहै कि यदि पाणिनि कालीन संस्कृत को बोल चाल की भाषा स्वीकार 
न किया जाये तो उनके कितने ही सूत्र बेकार हो जति है क्योकि उन्होने 
उनका निर्माण केवल जनसाधारण की भाषा को ध्यान मेँ रखकर टी 
क्रियाथा।" कू खोजों के श्राधार पर यह स्वीकार किया जआतादै कि 
पाणिनि पारसीको तथा उनके सेवको ग्रीकों तथा यवनो से श्रवइ्य परिचित 





1. बोल-चाल की भाषा से सम्बन्धित सूत्र--३।२।२४, २।२।२५५ ५।२।२, ५।९।२१० 
१४] ५८) ३।२।१०८ आदि। ॥ ५ 
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ग्रे । प्रसिद्ध अमरीकी भाषा शस्त्री श्रौ न्लूम फील्ड महोदय अपनी 
पुस्तक में कई स्थलों पर पाणिनि की प्रशसा करते है 1 एक स्थान पर्‌ 
वह्‌ लिखते दै--“वास्तव में वह भारत देश था जहां एेसे ज्ञान का उदय 
हुभ्रा जो योरोपके लोगों मे भाषा सम्बन्धी विचार धारामें क्रान्तिकारी 
परिवतंन उपस्थित करने मे समथं सिद्ध हमरा । जिस प्रकार भ्राज हमारे 
देशा के विभिन्न वर्गोकी माषाश्रों में अन्तर है उसी प्रकार प्राचीन काल 
मे हिन्द्र मे भी विभिन्न सामाजिक स्तर कै लोगोंकी भाषाग्रों मे ग्रन्तर 
था। उस समय कुदेसी परिस्थिति श्रा ग््थी कि उच्चवगं के लोग 
निम्न वके लोगों की भाषा को श्रपनाने के लिएु बाध्य हो रहै थे। 
रेसी स्थिति मँ हिन्दु वैयाकरणो का ध्यान वैदिक भाषा कीश्रोरसे निम्न 
वर्मं के लोगों की भाषा की श्रोर गथा श्रौर वेउस भाषा के नियम- 
उपनियम बनाने मेँ प्रवृत्त हुए जिसे प्राज संस्कृत कहते ह 1 समय की गति 
से इस भाषा के विस्तृत व्याकरण, कोश तथा दूसरे प्रकार साहित्यका 
निर्माण हन्ना 1" 


डा. कीथ का कहना है--¶0 (0031180 10 (€ 
० 0 उल्लः हावपाण871808 2840101 18 078 1019 
00िला€०६ 1476 10 1118 16970. 


प्रसिद्ध भाषा शास्वी श्री वेजामिन ने १६४० ई० मे एक लेखमें 
लिखा था-“जहां तक हमे जातदहै, प्राजके रूपमे ही ईसासे कई 
शताब्द्या पूवं पाणिनि ने इस विज्ञान (भाषा विज्ञान) का शिलान्यास 
कियाथा । पाणिनिने उस्र युगमेंही वह्‌ ज्ञान प्राप्त कर लियाथा 
जो हमे राज उपलब्ध हृश्रा है । संस्कृत भाषा के वणेन श्रथवा इसे विषय 
वद्ध करने के लिए पाणिनि के सूत्र बीज गणित के जटिल सूतो (फामूंलो) 
के समान दह 1 ग्रीक लोगों ने वस्तुतः इस ज्ञान कौ श्रधोगति कर रखी 
थी] इनकी कृतियों से ज्ञात होतादै कि वैज्ञानिक विचारककेख्पमें 
हिन्दुश्नों के मुकाबले मँ ये (ग्रीक लोग) कितने श्रधिक निम्न स्तरकेथे। 
उनकी भ्रान्ति पूणं विचारधारा का प्रभाव प्रायः दो सहख वर्षो तक 
चलता रहा । वास्तव में १९बीं शताब्दौ के प्रारम्भ सेहीजबसे पर्चिमने 
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शे 


# 1 








पाणिनि को प्राप्तं कियादहै तमौ पे श्राधूनिक वैज्ञानिक भाषा ास्वरका 
श्रारम्भ होता है 1" 

उपयुक्त सभी प्रमाण इस वात के साक्षीहै कि वास्तव मे दी 
पाणिनि भाषा विज्ञानके श्रादि प्राचायेषये । 


हमारा साहित्यं ९५ 


हिन्दी पे कारकवाद 


डां० ग्रोमप्रकाश गुप्त 


(१) हिन्दी के निम्नांकित विरिलष्ट-व्याकरणिक प्रत्य हिन्दी- 
व्याकरण की पूस्तकों में समस्या तथा चर्वाका विषयरहेदैः 

-ने;ः-कोः-से;ः-मे;- के; 

--का, - के, -की; - पर; -तक;--° (शून्य) । 

(२) विभिन्न वैयाकरणो ने इन प्रत्ययो के लिए इन तीन नामों 
का प्रयोग किया है भविति, कारक-चिह्व श्रौर प्रसगं । इन प्रत्ययों 
का प्रयोग पदों के पञ्चात्‌ होता है। ये प्रत्यय पदोंके साथ मिलाकर भी 
लिखे जाति है श्रौर उनसे श्रलग भी । उच्चारण में भी यदि पद के पञ्चात्‌ 
थोड़ विराम कै वाद इनका प्रयोग हो, तो भी श्रथं मे कोई विकार 
नदीं होता । जंसे-- 

| राम ने काम क्रिया| 


म्रथवा 
| राम ने काम किया|। 

(३) आचये किंशोरीदास वाजपेयी इन्हे 'विभविति' कहना उपयुक्त 
सममते है । उनके शब्दों मे “कुछंलोग हिन्दी कौ ने, को श्रादि 
विभक्तियों को परसगं कहते दै । यह एक नया श्रड़गा, नई भकट 1 
"विभवति" शब्द हम परम्परा से प्राप्त है, प्रसिद्ध है । उसकी जगह परसगं 


१६ हमारा साहित्य 


चलाना किस कामका? क्या लाभ" उनक्रे मतानुसार, ^... ---कारक 
विभिन्न विभवितयों से प्रकट होते ई... ---कारक के साथ लगने वाली 
विभक्ति को कारक-विभक्ति कहते दै 1 भ्र्थात्‌ , विभवितयों का कायं 
कारको को प्रकट करना दै । कारको का विवेचन करते हुए वे कहते है 


कि ' क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते दै 13 


पण्डित कामताप्रसाद गुरु के श्रनुस्ार, “संज्ञा (या सवैनाम) के जिस 
रूस से उसका सम्बन्ध वाक्यके किसी दुसरे शब्द के साथ प्रकाशित 
होतादै, उसे कारक कहते रै 1.--.-. कारक सूचित करने के लिए संज्ञा 
या मर्वेनामके श्रागे जो प्रत्यय लगाये जातिरहै, उन विभक्तियां कहते हैँ । 
विभवितियों के योगसे बने हुए रूप विभक्त्यन्तं शब्द वा ¶द कहलाते है ।'“ 


स्पष्ट ही, पं किशोरीदास वाजपेयी श्नौर पं० कामताप्रसाद गुर 
की कारक सम्बन्धी परिभाषाश्मों मे भिन्ततादहै। दूसरी परिभाषा हिन्दी- 
व्याकरण की दृष्टि से ्रावश्यक थी । 


४, वास्तव में “विभक्ति शब्दं संस्कृत-व्याकरण का है। वहां 
विभक्ति उस रूप कानामदै, जो श्रथं-तत्व को वाक्य मे प्रयोगाहं बनाने 
के लिए श्रावश्यक है। उदाहरणाथं, हिन्दी मे |बालक| को वाक्य में 
प्रयोगां बनाने के लिए निम्नांकित खूप होति है: 

बालक, बालको, बालकों 1 

उक्त रूपों (संस्कृत-व्याकरण के श्रनुसार "विभक्तियो") की सिद्धि 
के लिए क्रमशः--० (शृन्य),--ग्रो,- भ्रं प्रत्ययो का प्रयोग हुश्राहै। ये 
संरिलष्ट व्याकरणिक प्रत्यय दहै। हिन्दी मे एसे प्रत्यय श्रथे-तत्तव में 
परिवत्तंन करके, उसे वाक्य में प्रयोग की क्षमता प्रदान करते है । लेकिन, 
हिन्दी मे पते भ्रत्ययों के पर्चात्‌ भी ने,-- को भ्रादि चिद्भों के प्रयोग की 
श्रपेक्षा रहती है । 

५. डं वाबुराम सक्सेना का कथन दहै कि “संज्ञा, सवैनाम एवं 
विक्ञेषणके रूपों को “विभवित' कहते है । ओर क्रियाके साथ विभव्तियों 


~ 
1. हिन्दी-शब्दानुशासन, १०.१७१ ॥ 

‰. वही, प° १४० ॥ 

3. वही, प° २१६1 

4. दिन्दी-व्याकरण : षं० कामताप्रसाद गुरु, प° २१६॥ 
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के. सम्बन्ध को कारक कहूते दै......यदि किसी क्रिया के साथ क्रिसी 
विभविति का. सम्बन्ध न हो, तो उस विभव्तिको कारक न करेगे 1... 
इसीलिए, संस्कृत मे षष्टी को कारक नहीं माना जता 1" निःसन्देहः हिन्दी 
के ये विरिलष्ट प्रत्यय क्रिया के साथ विभव्तिका सम्बन्ध प्रकट करते हैः 
जैसा कि निम्नाकित उदाहरण से स्पष्ट हैँ: 
रामनेरावणकोतीरसे मार।) 

तो फिर, इन्दं कारक-चिह्व' क्योंन कहा जाय? इस प्रर्न काः 
उत्तर यह है किये प्रत्यय केवल क्रिया के साथ सम्बन्ध स्थापित नदीं करते, 
श्रन्य .व्याकरणिक कोटियों का पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट करते हैं । 

मं राम के साथ वहां गया । 

उवत वाक्य मेके प्रत्यय राम (संज्ञा) ग्रोर साध (्रव्यय) के मध्यः 

सम्बन्ध स्थापितं कर रहादै। यह अलग बातदहैकि "राम के साथ" पुरा 


वाक्यांश क्रियाका पुरक बनकर प्रस्तुत हुभ्रादै। इसी प्रकार, ^रामका 
हाथ' मे (-का'दो संज्ञा-पदोंके मध्य तम्बन्ध स्थापित कर रहाट) 


घरसेस्कूलतकदो मीलकीदूरी.है--वाक्यमें -से ग्रौर-तक कासीधा ' 


सम्बन्ध क्रिया के साथ नहीं है। इकी प्रकार, उदाहरण (६) मे“ के 
साथर" काप्रयोग कुदइस ठंगसेहृप्रा हैकि श्रं के स्पष्टीकरण के लिए 
--के ओरसाथका प्रयोग एक इकाईकेखूपमेंहुश्राहै। इस समस्याकी 
विशेष चर्चा प्रकरण (७) में की गईदै। 


६. समस्या श्रौर भी उलभ जाती है, जब हम देखते है कि एक 
ही रूप (संस्कृत-व्याकरणानुसार विभक्ति) क्रिया के साथ श्रनेक प्रकार के 
सम्ब॑नप्रोिः श्रभिव्यक्ति के लिए प्रक्युत दता है । 

लडक्नौ ने पानी पिया, लड़कों को पानी पिलाया शया लड़कों का 
फानीओरों कोन पिलाग्रो, . लड्करों के लिए पानी लाग्रो, लड़कोंकेद्रारा 
पानी प्रिलाय.गुया--वाक्यो मे एक ही रूप (लको). भिन्न. अर्यो के संद 
मे प्रयुक्त- हृश्रा दहै । निष्कषं यह कि हिन्दी में कारक श्रौर "विभक्ति 
के पारस्परिक सम्बन्वों को स्पष्ट करने के लिए हमको ,निरिचत नियम नहीं 
खोज पाते । यथानिरदिष्ट तीन वाक्यों मै-को प्रत्यय क्रमशः कत्‌ -विषयक; 

1 








1. भाषाविज्ञाच : गं बादरराम सक्सेना पृ ८२॥ ` ˆ “> ^: 0.६ 
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.कमे-विषयक तथा कालवाचक्‌ क्रियाविशेषण को क्रिया से सम्बद्ध करने 
के लिए प्रयुक्त हुश्रा है 
१. अविदक को डिलिग मशीन पर काम करना टोगा। 


२. श्रमेरिका भारत को सहायता देगा । 
३. शाम को सैर चलेगे । 


हस प्रकार, इनं प्रत्ययो का कायं विभक्ति श्रौर कारक दोनोंसे कदीं 
अधिक व्यापक है) 

७.ये प्रत्यय संज्ञा, सवेनाम, क्रियाथेक संज्ञा, संज्ञावत्‌ प्रयुक्त 
विकशेषण-पदों केसाथदहौ नदीं, समय श्रौर स्थानवाचक्र श्रव्ययों के साय 
मी प्रयुक्त होते दै। जसे :जबसे, कव से, यहां से, जहां पर, कहां कौ । 
इन प्रत्ययो के साथ श्रव्ययका प्रयोग प्रायः एेसी संरचना करताहैकि 
संयुक्त रचना एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है । उदाहरणार्थ : - के 
लिए की श्रोर से,--के यहां, के साथ, से हटकर, को लेकर 
इत्यादि! ॐं० सिद्धेश्वर वर्मा का कथन है कि “कारकवाद रूढि ओर 
मुहावरे की सरहद पर प्रतिष्ठित है।' इन प्रत्ययों के इसी व्यापक प्रयोग 
को देखते हुए श्री कामताप्राद गुरु को. कहना पड़ा कि “शब्दों के सभी 
प्रकार के सम्बन्ध सूचित करने के लिए कारकों की संख्या क्यों न बढ़ाई 
जाय? यदि नहाने को" कारक माना जाता है, तो नहाने के लिए" 
कोभी कारक मानना चाहिए 1" परन्तु, कारकं की संख्या बढ़ा देने 
से समस्या का समाधान नहीं हो सकता; क्योकि इन प्रत्ययो द्वारा योतित' 
सम्बन्धो की सीमा बांघना एक श्रसम्भव, कायं है। श्री कामताप्रसाद गुरु 
स्वथं मानते दहै कि ५......इनको सम्बन्ध-सूचक मानने से सज्ञग्रों की 
प्रचलित कारक-रचना की रीतिमें .हैरफेर करना पड़ेगा, जिससे बड़ी 
गड़बड़ उत्पन्न होगी ॥”* ` . । ~ 

८. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इन प्रस्थयों को "विभक्ति! 
अ्रथवा कारक-चिह्व कहने की अ्रपेक्षा परसग ` कहा ` जाय । यों, कहा 
जा.सकता है कि शब्द्‌" के भ्रन्त श्रौरं परसगं के पूवं प्रयुक्त होने वालां 


॥ 
॥ 





1: < हिन्दी-व्याकरण : -¶० कामताप्रसादः गुर, १०.२३४.॥ 1 ~ \ 
%. नागरी-प्चारिणी-तेखमाला । पं० कामनाप्रसगद गुरू तया श्रीरामचन्द्र वर्मा, १० १५३४. 
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त-श्रत्ययः है; इसी प्रत्यय के योग 
इसके परचात्‌ जो विदिलष्ट प्रत्यय 
चरम प्रत्ययसे श्रभिप्राय 


संदिलष्ट-व्याकरणिक प्रत्यय तो विभि 
से शब्द "पदः-र्प मे प्रस्तुत होता दै। 
प्रयुक्त होता है, वह "परसग" चरम प्रत्यय दै। 
उस प्रव्ययसे दै, जिसके पवात्‌ कोई अनन्य प्रकार का प्रत्यय प्रयुक्त 


नहीं हो सकता 1 
€. परसर्गा का श्रव्ययो' के साथ प्रयोग : हिन्दीमे चार प्रकार 
के प्रव्यय पये जाते ह :-- १. तरियाविशेषणः। २. सम्बन्धसूचक 1 


३. समुच्चयवोधक श्रौर ४. विस्मयबोधक । इनमें से प्रन्तिम दोप्रकार 


क श्रग्ययों के साथ किभी परसरं का प्रयोग नहीं होता । क्रियाविशेषण 
तथा सम्बन्धसूचक श्रव्ययों के साथ प्रयुक्त होकर परसगं एक पदावली की 
संरचना करते है जैसा क्रि ऊपर परिच्छेद (७) में कहा गया है । पदावली 
की संस्बना मे परसर्गो की तीन स्थितियां हौ सकती दहै: 

(क) जव परस्गं अव्यय के पूरव प्रयुक्त हो 1 जैसे: -कीभ्रोर,की 
` शरपेक्ला,- के यहा, के वादके द्वारा, -के मुताक्कि इत्यादि । 

(ख) जब परसग श्रव्यय के पद्चात्‌ प्रवत टौ । जैसे: - उपलक्ष्य 
म प्रकार की, श्रागे को इत्यादि । 


(ग) जब परसग दो श्रव्ययों के मध्य स्थित हो । जैसेः- की ग्रोर 
सेके तत्त्वावधान मेके प्राधार पर इत्यादि 1 


स्पष्टीकरणः--यहां यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि परसगं जक 
षद के पूव प्रयुक्त हो रहा है (जैसे के भ्रागे"), तब इसे परसगं कहना 
कहं तक युरितसंगत है ? इस शंका कः समाधान गह है कि परसगं श्रव्यय 
पुवं तो प्रयुक्त होता ह, किन्तु परसगं श्रौर श्रव्यय से विरचित संयुक्त 
पदावली एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है) जव यह्‌ इकाई वाक्य 
च रयुकत होती है, तव परसगं गत सम्बन्ध को श्रभिब्यन्ि केवल परसर्गे 
के द्वार न होकर, सम्पूणं पदावली केद्वारा होती हैः इसी कारण इसे 
परसर्गीयि पदावली की संज्ञा दी गई है। यहां यह्‌ भी.कथनीय है कि जव 
संज्ञा श्रथवा विशेषण काप्रथोग श्रव्यय कौ भाति हो, तब भी परसर्गायः 
पदावली की रचना हो जाती है। जसे : दूती के हाय पत्र वठाया; इस 
पद के लायक प्रादमौ नही मिलता) 


१ हमारा साहित्य 


। 


ख 


१०. परसग का प्रयोग निपात" के पहलेया पचे भी हो सकता 
है। जैसे : घण्टे मरकौदेरटै घण्टे भरकी तोबातदहै, रानहीने कहा 
था,रामहीने तोकहाथा, रामनेही कहाथा, राम नेदीतो कहा या, 


रामने काही था, प्रापकी चर्चा श्रापकी ही चर्चा, श्राषही कौ चर्चा 


इत्यादि । 
ठेस प्रयोगं मे निपात ब्रथवा परसग अपने प्रकृत श्रथं कौ 


‰ श्रभिव्यवित करता है । 


हमारा साहित्य र 


डोगरी मे प्रचलित 
उदू ङाब्दावली 
श्याम लाल शर्मा 


राजनीतिक क्षेवों मे बहूर्चाचित रियासत जम्मू कर्मीर में पीरपञ्जालः 
की पर्वत श्खला रियासत कोदो स्पष्टे भागों में विभक्त करती है। 
उत्तरी मागमे करमीर कीधाटी श्रौर पौरके दक्षिण में जम्मू प्रान्त। 
तीसरी इकाई लहाल प्रदेशहै जो श्रपने दुर्गम पवतो, प्रसह्य शीतल 
वातावरण के कारण पृथक ही सास्छतिक श्रौर सामाजिक जीवन रखता 
है। इन तीनों इकाइयों को महाराजा कै शासन ने एकं सूत्र मं पिरोये 
रखा है । 


रियासत की तीन क्षेत्रीय भाषाय विवान द्वारा स्वीकृत ह । 
लहाखी, कदमीरी श्रौर डोगरी । लहाणवी हिन्द-तिन्तरती परिवार की 
भाषाहै । इसक्षेत्रमें बौद्ध घम की प्रधानता है । कदमीरी को दर्द 
परिवार की भाषा कहा जाता रहाट परन्तु पद्य भूषण डा. सिद्धेश्वर 
वर्मा जी के पहाड़ी बोलियों के ्रनुपन्धान के श्रनुसार कश्मीरी मेँ इण्डो 
भ्रायेन परिवार के गुणी प्रप दृष्टि गोचर होते है। जम्मू प्रान्त की 
डोगरी हिन्द-भ्रायन परिवार की माषाहै श्रौर अद्रवाही, किड्तवाडी, 
रुधारी खगाली, रामवनी, गोजरी तथा चम्याली, भटयाली कांगड़ी श्रादि 
ख्पों मे चम्बा; कागड़ा हिमाचल प्रदेश तथा साथ भिलते पंजाब के उत्तरी 
प्रदेमें बोली जाती दँ । इन इलाकोंके लोग श्रपने श्रापको डोगरा 
कहते है सेनाम भीडोगरा ही लिखे जते श्रौर इस प्रमुख वृत्ति के 
लिये ही प्रसिद्ध है। 


रि .हमप्रया सा हिर 
वः एव्‌ 


# 0 





वतमान लेख का सम्बन्ध केवल जम्मु प्रात की डोगरी भायासे 


है . इग्गर शब्दके विषय भें द्विगतं," ड्‌ गर दुगं रः भ्रादि व्युत्पत्ति के 
` भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित दैँ। 4 


उच्चारण श्रादिके मेदक कारणं डोगरी श्रपने ऊपर लिखे भिन्न २ 
रूपों तथा नामों मेँ मिलती है परन्तु सख्त एक है । भौगोलिक दृष्टि से 
इग्गर प्रदेश प्रायः श्रलग थलग रहा है। इग्गरदेशके उत्तरम वि लं 
भीम काय पर्वत मालाश्रों ने यातायात का बहुत कम्॒रवसर दिया। बहुत 
पटले के समय में पंजाव श्रौर इग्गर प्रदेश के दरम्यान भीषणं ज गलों रौर 
दूह तथा कण्टाकीणं प्रदेश ने भी इसे पृथक रखा । पर्चिम कीभ्रोरः 
से होने वाले श्राक्रमण भी, करमीरके सौन्देके श्राकषेण के कारण होते 
थे श्रौर ङग्गर प्रदेश प्रायः पृथक दी रहता था 1 4 


डा श्रतहर श्रव्वास द्वारा लिवित मध्यकालीन भारत के इतिहास 
म नादिर शाह्‌ के जम्मू के पास से निकल जाने मात्र का संकेत है। 

छोटे २ राज्यों में बण्टा इग्गर प्रदेश श्रपना स्वतन्व. परन्तु थक : 
जीवन विताता रहा । इतत लिये बाहर का विशेष प्रभाव इस के सांस्कृतिक . 
जीवन पर बहत कम रहा दै । # 

उन्तीसवीं शताब्दी मे महाराजा गुलाव सहने श्रपने बाहुबल से 
जम्मू कश्मीर लाख को एक किया तथा एकता केसूत्र में पिरोया ८1 
महाराजा के डोगरा वशी होने के कारण स्वाभाविक रूप से डोगरा सेना 
तथा डोगरा श्रफपरो के कारणं डोगरी का प्रभुत्व होता था । महाराजा 
गुलाव सिंह के सुपुत्र महाराजा रणवीर सिह का शासन काल डोगरा शासन ` 
की सु्यवस्था तथा सर्वागीन उन्नति का समय था । डोगरी राज. भाषा बनी ` 
संस्कृत के महान अन्थों तथा न्याय, विक्रित्ा प्रौर जयोतिष तथा कमं शा 





1. पुरानं में ्वाणत त्रिगतं के आधार पर जम्बू ्रदेश मे मानसर ओर स.ईसर कौ सीलो ¦ 


के आधार पर इसे द्विगतं कहा गया है। 
2, राजस्थानी गर पहाड़ी टीले को कहते है । तथाकथित, बाह्य बक्रमणो के समय , 
राजस्थान से निकले हुए लोगों का जस्सू प्रदेण मे बस जाता | ओर इ गर के आघार 
प्र प्रदेश को डगर की!.संजञा देता । <। 9 ५ 3 ६ 
3. भो. कील हानं दवारा प्त तपरः तथा, राजतरगिणी भे. वपित दुग भ्ेश क , 
आधार प्र उप गुणों से सम्पन्न ईग्णर प्रदेश । 
9 ४ 


इमारा साहित्य ` 


सम्बन्धी ग्रन्थो रणवीर ज्योतिनिबन्ध, रणवीर भाव प्रकाश, रणवीर व्रतं 
ग्त्नाकर का प्रकाशन दग्रा 1 परन्तु इन ग्रन्थो कौ भाषा हिन्दी, व्रजः 
माला स भावित तथा स्थानीय शब्दावली ्रौर उच्चारण कीदधाप लिये 
हृए है । महाराजा के भ्रफसरों मे भ्रषिकतर पंजाव से होति थे ग्नौर 
पंजाव में उदू कौ प्रमुता होने के कारण डोगरी भाषा मे उदू काप्रभाव 
वट्ने लगा । 

मदाराजा प्रताप विह के शासन काल से उदू राजभाषा हो गई । 
पंजाबी हिन्दू श्रफसर तथा मूस्लमान ब्रफसर्‌ मुकम्भल तौर परडउ्दूं कोदही 
प्रश्रय देते थे । परन्तु जनता का शासन से सम्बन्ध न्याय श्रौर सेना 
कीदष्टिसेही श्राताथा इसलिये डोगरी में न्यायालय ्रौर दफतरी 
काम सम्बन्धी तथा सेना सम्बन्धी शब्दावली मे उदू का बोल वाला हुमा । 
श्रदालती काम काज सारा उदरं में होने लगा । जनता कां बहुं भाग 
देती बाड़ी से सम्बन्ध रखता था 1 इस लिये दीवानौ मुकदभे खूब होते 
घे। मालिया श्राग्याना श्रादि तथा जमीन कौ पैमाइश इत्यादि श्रौर न्याय 
सम्बन्धी प्रायः शब्दावली उदू से प्रभावित हो गई । रियासत जम्मू 
करमीर की जनता का बहु भाग मुस्लमान होने के कारण सामाजिक जीवन में 
कुछ्॒पेशों व्यवसायों सम्बन्धी शब्दावली भे भीड्द का जोर हृभ्रा। 
धाक, साहित्यिक, सामाजिक, तथां ललितकलात्मक सम्बन्धी क्षेत्र प्रायः 
म्रछते टी रहे अथवा उदू से बहुत कम प्रभावित हृए 1 उदु भाषा स्वयं 
गर्वी फारसी से प्रमावित भाषाहै । इसलिए डोगरी भाषा मे उदू 
फारसी तथा श्र्वी के शब्द तत्सम, श्रधंतत्सम तथा तदभव रूपों मे विद्यमान 
है श्नौर भाषा के श्रमिन्न श्रंग वन गये है । इन को प्रशासनिक प्रायः 


न्यायालय श्रौर दफतरी कामकाज सम्बन्धी फौज सम्बन्धी, पेशे, तथा भ्रन्य 


छोटे-दोटे मागो मे विभक्ति किया गया है । छोटे २ विभागों को सामान्य 
वृं मे सम्मलित किया गया है । 


श्र शासनिक 

न्यायालय 
डोगरी उदु । हिन्दीं 
दालः <“ श्रदालतः - , स्यायालयु 
वकील वकील वकील 
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बकालतनामा 


हाकम 
मन्सफ 
नाजर 
श्र्जी 
दर्खास्ति 
दावा 
दस्तावेज 


फरिस्त 
क्का 

पर्वाना 
सालस 


जामन 

दलील 
इन्तजाम्‌ 
इतेहयार 
सुलह 

सलाह 
एिहलमद 
दस्ती चिट्टी 


गर्ती चिट्टी 
स्याह नवीस 
मचलका 
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वकालतनामा 


हाकिम 
मुन्सिफ 
नाजर 
श्र्जी 
दरर्वस्ति 
दावा 
दस्तावेज 


फह्रिस्त 
रूक्का 
पर्वाना 
सालिस 


जामिन 
दलील 
इन्तजाम 
इरतहार 
सुलह्‌ 

सलाह 
श्रहुलमद 
दस्ती चिट्टी 


गश्ती चिट्टी 


, स्याह नवीस 


भुचटका 


(दूसरे का पक्ष मंडन करने 
वाला) 

वकील को दिया गया अधिकार 
री 

अधिकारी, ग्रफसर 

न्यायाधीश (न्याय करने वाला) 
देखना . वाला, द्रष्ट 

याचिका 

भ्राथंन्‌ए पत्र 

स्वत्व, प्रभियोग 

वह॒ कागज जिस मे कुद 
श्रादभियों. के दीच मे व्यवहार , 
की वात लिली हो श्रौर 
व्यकिततयों के हस्ताक्षर दीं 

सूची 

दोटा पत्र, पुना 

श्माज्ञा पत्र १ 
दो पक्षों म समभोता कराने . 
वाला 

जो किसी की जमानत करे 
प्रमाण. 

प्रबन्ध 

विज्ञापन 

सन्धि ~. 

सम्मति 

श्रदालत का प्रधान मुन्शी 

ग्यवित द्वारा (डाक द्वारा नहीं) 
भेजी जाने वाली चिट्टी 
घूमती हुई. चिट्टी 
मुनशी. . < ॐ ४ 
वह प्रतिङ्ःपत्र जिसमे कोई 


। 
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सुलजम 
सही 
शहादत 
श्रसासा 
रहननामा 
बेनामा 
कसूर 
माफी 
फर्याद ` ` 
स्पारश , 
ज॒ल्म 
मदेम शमारी 
जमीन 
प्रा 
प्रटवारी 
मरदौर 


कानूगो 


दरोगा 
तसीलदार 


बजीर वनारत ' 
लर्माना 
दर्जाना 


मुल्जिम 
सही 
शहादत 
श्रसासा 
रहननामा 
बैनामा 
कसूर 
मुञाफी 
फरियाद 
सिफारिश 
जुलम 
मदेम बुमारी 
जमीन 
पेमाइहा 
पटवारी 
गिरदावर 


कानूनगो 


दारोगाह 
तहसीलदार 


वजीर वजारतः 
जुर्माना ` 


हरजानिां 
इकरारनामा 


श्रनुचित कामन करने श्रौर 


निदिचित तिथि पर प्रदालत मे 
उपस्थित होने की प्रतिज्ञा हो. 


दोषी 

ठीक. 

गवाही, प्रमाण 
सर्माया 
बन्धक, गिरवी 
विक्रयः पत्र 
दोष, नुटि 
क्षमा 

प्राथंना, विनति 


पत्र 


किसी के पक्ष में कुच कहना 


म्रत्याचार 
जनगणना 
पृथ्वी, भूरिः 
मापना 


जमीन की पैमादइडा करने वालाः 
धूमकर काम की जांच करने 


वालाः 


माल विमाग का कर्मचारी 
नो पटवादियों के कागजों कीं 
जाक पड़ताल करता है 
देलभाल करने वाला 

कर वञ्रूल करने वाला तथाः 
मालं के छोटे मुकदमों काः 
"फला करने वाला : त 


जिले का हाकम 


' दण्ड, रुपयेवैसे के रूप भे: 
किसी के नुत्रसान की पुत्ति 


प्रतिज्ञा पत्र 


„2 


^ 


हमारा, सराहिष्य; 





वलग 
नवालग 


माल मत्ता 
एं कमं 
चेतलमाल 


स्पुदं 
दस्कत 
"ष्टिज्जित 
खौफ 
रयाया 
रय्यत 
सेना सम्बन्धी 
"फौज 
इपाही 
जुश्रान 
हवालदार 
जमेदार 
बन्दूक 
तोफ 
प्यादा 
रसाला 
तोफ खाना 
दुर्मन 
खन्दक 
तकमा ` 
कद 


कृव्द्‌ 


त 


किलां ०. १9.68 ४ 


डेरा 


इमारो साहित्य 


बालिग. - 
तावालिग 


माल मुतोग्र 
हुकम 
नैतउलमाल 


स्पृदं 
दस्तखत 
दिसीयत 
खोफ्‌ 
रिग्राया 
र्यत 


फौज 
सिपाही 
जवान 
हवालदार 
जमादार 
बन्दुक 
तोप 
प्यादः 
रिसाला 
तोप खाना 
दुर्मन ` 
खन्दक ` 
तमगः 


+ कँ द्‌ - . 


कवायद 
किलां ` 
रा.-~ 


व्यस्क 

जो श्रमी बाल्यावस्था पारम 
कर चुका हो 1 

चन दौलत 

आज्ञा 

लूट का खजाना, लावारिसः 
श्रावारा । 
सौपना 

हस्ताक्षर 

`स्थिति, पदवी 

भय 

प्रजां 

किसान 


सेना 

सेनिक 

सैनिक 

न्संनिकों का छोटा श्रफसर 
हवानदार से ऊपर का भ्रफसर्‌ 
चनटूक । 
तेप 

वैदल चलने वाला 

चुड सवार सेना 

तोप खाना 

शत्रू 

खाई 

पदक 

कारावास 

सिद्धान्त 

गं 

परिवार, तम्ब 


-२७ 


बरद 

महीम 
जसूस 
बक्डी 


पे 
सराफ 
कातब 
भ्रवबार नवीस 
दर्जी 
घोबी 
कसाई 
बावर्ची 
नानवाई 
राजड़ा 
बागबान 
दरेस 


सन्नी कश ` 


जिल्तस्षाज 
कली गिर 
सारवान 
सस 


वस्त्र 
लामा 
पजामा 
पोस्तीन 


५९८ 


बारूद ` 


सहि 


जासूसं 
बर्शी 


सराफ 
कातिब 
श्रषवार नवीस 
दर्जी 
घोवी 
कसाई 
बाव्चीं 
नानवाई 
राज 
बागवान 
दरवेश 


सब्जी फरोक 
जिल्दसाज 
कलई गिर 
सारवानं 


¢ सारईसं # 


जामा 


पाजामा 
पोस्तीन “ 


दारू 
कठिन काम 
गुप्तचर 


, वेतन बांटने वाला ग्रफसर ` 


सोने चान्दीकाव्योपारी 
लिखने वाला 

श्रलवार लिखने वाला 
कपडे सीने वालः 

घोबी, कपड़े धोने वाला 
वधिक, बूचड़ 

रसोइया 

रोटी बनाने वाला 

मकान वनाने वाला 

माली 

दर दर गाकर भीख मांगने 
वाला 

सब्जी बेचने वाला 

जिल्द बांघने वाला 

बतन. कलई करने वाला ` 
ऊट हांकने वाला 

घोडधों का रक्षक 


लिबासं 


पाजामा 

खाल का-बना हुश्ना कोठ. 
जिसके नीचे को ओर बाल . . 
हते. , 
कोट के. न्दर लगाने वावा ', 
कपड़ा, - क 


-दमाय ब्रा 


शेरवानी 
दस्तार 
ग्रचकन 
श 
सलवार 
संजाफ 
जरीदार 
संगीत 
तवला 


सितार 
मिजराब 
रियाज 
उस्ताद 


खेल 


कुङती 
दंगल 
शतरज 
पहलवान 
बादशाह 
मलका 
सुलतान 
वेगम 
शहजादा 
बजीर 
दवान 
भ्रमला फला 
सतर 
तसवीर ` 
कलम 


शमा स साहित्य 


शेरवानी 
दस्तार 
श्रचकन 
गल्‌ बन्द 
शलवार 
संजाफ 
जरीदार 


तबला 


सितार 
मिजराव 
रि्राज 
उस्दाद 


करती 
दंगल 
शतरज 
पहलवान 


. पादश्ाह 


मलका 
 सुलतान 


बेगम, 
, शहजादा 


वजीर 
दीवान 
श्रमला फला 
-सतर 
तसघीर. 
कलु 


लम्बा कोट 

पगड़ी 

लम्बा कोट 

गले के लपेटने का कपड़ा . 
पेश्ञावरी पाजामा 

गोट, किनारा 

सुनहरी 


ताल देने का मृदंग जसा संगीत 
का साधन 

सितार, ग्मः 
सितार बजाने का छल्ला 
श्रभ्यास, साधना 


गर 


मल्ल युद्ध न 
मल्ल युद्ध 

चौसठ खाने का खेल 

मल्ल 

सम्राट 

साभ्राज्ञी 

सूलतान 

वेगम 


. राजकुमार 


मन्त्री 

मन्त्री, वजीर 
कमेचारी 
पवत, पर्दा 
चित्र 
-शेली, लेनी 


बीमारियां 
सिर ददं 
सिरसाम 
बखार 
कन्जी 
दशान्दा 
म॒ज्‌न 
गालियां 
हरामी 
हरामजादा 
बञ्जात 
बदमाश 
कमीना 
दगेवाज 
एह्मक 


विहेषण 


चलाक 
चुस्त 
चापलूस 
खंरखाह 
खिजमतगार 
दुरन्देस 
सादालोह 
रिद्वतश्रोर 
सखी 
जादुगर 
जालसाज 
जावर 
वख्तावर 
परहेजगारं 


३० 


सिर ददं 
सरसाम 
बुलार 
क्जीं 
जोशान्दह 
माजून 


हरामी 
हरामजादा 
बदजात 
बदमाद 
कमीना 
दगाबाज 
श्रह्मक 


चालाक 
चुस्त 
चापलूस 
खैरख्वाह 
खिदमतगार 
दुरन्देश 
सादालोह 
रिशवतखोर 


सखी 


जादुगर 
लालसाज 


ˆ जावर 


. बख्तावर 


परदेजगार 


सिर पीडा 
सन्निपात 
तापं 
मलावरोध 
क्वाथ 
श्रवलेह ` 


व्यभिचार से उत्पन्न, दुष्ट 
वर्णं संकर दुष्ट पाजी 
नीचं कुल मे उत्पन्न 


दुराचारी 

क्षुद्र, नीच 
धोखा देने वाला 
मखं 


चतुर 
फर्तीला 
सुशामदी 
शुभचिन्तक 
सेवक 


दूर की सोचने वाला 


साधारण प्रकृति 
घूस. खाने वाला 
दानवीरः, ` उदार 
नादुगर' 

“" घोेवाज 
श्रत्याचार करने 


घनाढय सोमाग्यश्चाली > ˆ - ;: 


संयमी 2 


का 


एअ 


वाला 


हमारा साहित्ब 


तंगदस्तं तंगदस्त निर्धन 


| गमगीन गमगीन दुली 
। एेबी एबी दोष युक्त 
शरारती शरारती चपल, शरारती 
| वेवकूफ वेवक्रूफ मूखं 
। दल्ला ` ` दल्लाल लेने वेचने मे सहायता करने 
| वाला, व्यभिचार कायम 
+ 8 सहायता करने वाला 
। हजरत उपाधि पाजी, दुष्ट 
कुछ विरोष शब्दों की चर्चा 


१ वैतल-डोगरीमें बेतलश्र्थी फार्ी के वैतउलमाल का संक्षेप है। 
वैत उलमाल उस खजाने को कहते ये जो मुस्लमान सुल्तान लूट 
मारसे भरते थे । डोगरीमेइसका प्रथं प्रागरा के श्र्थोमे 
प्रचलित । डोगरी में बैतल श्रौर वैतलमाल दोनों रूप मिलते द । 

ए जातक कनेहा बैतल होई गेया एे 1 
यह लडका कंसा श्रावारा हो गया है । 

। एबी बंतलमाल ग । 

१ यह भी श्रावारादहीहै। 

२ जाजरू--यह उदु फारसी के जा-जरूर का विकार है। फारसीमें 

जा-जल्र शौवालय को कते दै । डोगरी में इस श्रथं मे 

प्रचलित है। 


9 ३ डोगरी दमाक-भ्र्वीं दिमाग का ही विकार है। सिरका गदा, 
मेजा, मस्तिष्क के श्रमे श्रौर घमण्डहो जाने के प्रथो मे प्रायः 
बोला जाता है। 

 बन्व वजीर के बनेया, कुडिया गौ दमाक होई गेया । 
पिता मन्त्री क्या बना लड़की को घमण्ड हो गया है। 

४ वबरूतावर--फा० बरत +-श्रावुर सौभाग्य को लते वाला परु डोगरी 

भे प्रायः घनी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है 1, 
उनेगी इस घाटे दी के परवाह, श्रो बड़ बस्तावर न । 
उनको इस नुकसान की क्या परवाह है, वे बहत घनाढरह । 


हमारा, साहित्य . # 





१० 


१९१ 


१९ 


१३ 


३२ 


मालमत्ता-फा० माल-|मुताश्न धन दौलत । डोगरी मे इसी प्रथं 
मे प्रयुक्त होता है । | 
मलाई यह फारसी बालाई शव्दका विकार है। दूधको काठने 
पर ऊपर मोटी तह जो जम जाती है उसको फारसी म बालाईश्रौर 
डोगरी मे मलाई कहते है] 
खस्ता -फा्मीं जल्दी टट जाने वाल। 1 डोगरी मे इन्हीं प्रमे 
प्रयुक्त होता है--ए मद्टी बड़ी खस्ता ए 

यह मदट्टी वड़ी भुरभुरी (टूट जाने वाली) है 1 
तामा भ्र्वी तम्मा, लालची को कहते ह! डोगरी में प्रलोभक को 
कहते है । तामा दद्यै कम्म कड़ी नेया- प्रलोभन देकर उदह्‌श्य 
सिद्ध कर लिया । 
तर ्र्वी पदा, फारसी लकीर; डोगरी लकीर, डोगरी में दोनो 


, बर्थ मे मिलता है--राजपूतनियां ब्रज तोडी वड़ा सतर करदियां न, 
, --राजपूतानियां श्रमी तक पर्दा की रस्म निभाती श्रा रही रहँ । 


उस इक सतर नई' निखोन्दी । 
वह एक पंक्ति नहीं लिख सकता 1 
सील -यह गर्वी “ग्रसील' शब्द है जिसका प्रथम स्वर लोप हो 
गया । इस का श्रयं ऊंची जाति का होता दहै । 
ए सील कुक्कड़ एे। 
यह श्रसील मूगं है । (मर्गो की जाति विशेष) 
दफ़तर-फार्सी वह स्थान जहां नेन देन का हिसाव किताब होता 
है! कार्यालय । डोगरी तें कार्यालय के श्र्थो मे तथा लिखने पठने 
की सामग्री का विस्तार देख कर कहते ह 
एके दफतरखोलेदाणे? । 
यह क्या दफतर खोला हृग्रा है ? 
दुशांदा--फासीं जोगांदह का ही तदमव है1 दकाजयाजका 
द साधारण विकार है । उवालां हुभ्रा। जड़ी बरूटियों के उवले हृए 
पानी को कहते है । 
सफियाना- फारसी सफियों जसा वद्या श्रौर सृन्दर। डोगरीमें 
इसका श्रं होतादहै जो रग बडाशोखनं हो 1 तङ्कः भड्क 
वालान हो । ४ ८ 


हमारा सादित्वे; 





[क 


१४ हज रत-- (र्वी) वादगाहों या महात्माश्रों को उपाधि । परन्तु 
डोगरीमें प्रायः व्य के श्र्थो मे (पाजी, दुष्ट) ही प्रयुक्त होता दै। 
ग्रस उसी सादा लोह समभदे हे पर्नं ते वड़ा हजरत निकलेया । 

हम तो उसे वड़ा साधारण ग्यवित सममे रहै परन्तु वहतो वड़ा 


दृष्ट, जँतान सिद्ध हया । 


१५ खम्याज्ञा--(फार्सी) बुरे कामका परिणाम, डोगरी में डइन्दीं र्थो 


मे प्रयुक्तं होता है-- नई 


समदा तां के क्रचं। श्रापूः खम्याजा 


नदीं समभतातो क्या करें स्वयं बुरे काम का परिणाम मुगतेगा। 


डोगरी सादिव्य. का बढता हुग्रा भण्डार श्रौर हिन्दी उद संस्कृत 
पंजावी तथा अंग्रेजी के साहित्यकारों तथा कलाकारों का सहयोग डोगरी 
शब्दावली को प्रतिदिन समृद्ध करताजारहाहै। डोगरीने भी. ग्रपने द्वार 
राव भाषाश्रों के उपयुक्तः चव्य के लिये सुले खे है । 


र भुगतग । 
उपसंहार 
कः 


हेभाराः साहित्यं 
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डोगरी ओर मत्रवाही 
प्रियतम कृष्णः 


(डोगरी श्रौर भद्रवादी यह शीषक शायद कं लोगों को ठीक 
न लगे, क्योकि उनकी धारणातो यहीदै कि भद्रवादी जम्मू प्रांत की 
भ्रन्य पवेतीय बवोलियों की तरह डोगरी की ही एक उपबोली है । सर्वं 
श्री शिव कुमार जी शर्मा ने निवन्धावलि' मेंच्पे प्रपने लेव “डोगरी श्रौर 
उसका क्षे” में ग्रपनी इसी वारणाका परिचयदिया हैश्रौर डोगरी की 
उत्तरीय सीमा पीरपांचाल तक निर्धारित कर, पर्व॑त प्रदेश की समस्त बोलियों 
कोडोगरी के अ्रन्तगेत मान लियाहै। उन्होने श्रपनी यह्‌ धारणा जिन 


कारणों से बनाई लेख मेँ उन्हूं स्पष्ट नदीं किया गया । 


, इस धारणा के ठीक उलट एक दूसरी धारणा भीदहै जो पर्वतीय 
अदेश की इन बोलियों को, जिन में मद्रवाही, खश, सिराजी श्रादि ज्ामिलः 
है 'कारमीरी के ्रन्तगंत मान रहीदहै। इम धारणा का परिचय हमं 
मोहन कृष्ण दर॒कौ पृस्तक “कादमीर का लोक साहित्य” मे मिलता है वह्‌ 
लिखते है :-- 


11 


= काशमीरी भाषा कौ एकं बोली है किङ्तवाड़ी जो किदतवाड 
में बोली जाती है...... । इसके ्रतिरिक्तं डोडामे बोली जाने वाली 
पगली, सिराजी श्रौर रामवन मे बोली जाने वाली रामवनी भी कादमीरी 
कौ बोलियां है। काशमीरी श्रौर परिचिमी पहाड़ी के मिध्णसे पुगली 
ग्रौर सिराजी बनी ग्रौर काशमीरी श्नौर डोगरी के मिश्रण से रामबनी 
2. 1“ दर महोदय के इन विचारों में बहुत सी श्रसंगतियां स्पष्ट 
है। प्रथम पगली या पोगली डोडाकी बोली न होकर रामबनसेभी 


<€ 
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परे वनिहाल तडइक्षील मे पोगल-परिस्तान के लोगों कौ वोलीदै1 दूसरे 
रामवन के लोगों की श्रपनी कोई विद्ञेष बोली नहीं । वस्तुतः यह सिराजी 
हीदै। तीरे यह बोलियां काशमीरी, पदिचमी पहाड़ी मरौर डोगरी के 
मिश्रणसे बनकर मी (जैसा कि लेखकक धारणादहै) केसे कारमीरी कौ 


ही बोलियां हैँ? इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। 

एकत तीसरी धारणा यह भीदहैक्रि जम्मू प्रान्त की इन पवेतीय 
वोलियों का श्रपना ्रलग ही स्थान है, यह दूसरी वात हैकि पड़ोस की 
डोगरी श्रौर काशमीरीका उनम प्रभाव रहाहो। गुरुवर डां° सिद्धेश्वर 
चर्मा ने इन वोलियों मे लिवे ्रपने नेतो मे (जो इधर उधर विद्रे पड़े 
है) इनका शअ्रध्ययन सम्भवतः स्वतन्त्र बोली समूह के रूपमे ही किया 
है। इन वोलियों में प्रमुख रै -मद्रवाही, मलेश्नी, सिराजी, खदाली, 'पाडरीः 
किदतवाड़ी श्रौर पोगली। इन सभी भाषा-बोलियों की ग्रपनी विरोषताए 
है श्रौर इनका श्रध्ययन श्रपने श्रपने इलाके कौ सांस्कृतिक श्रौर एतहासिक 
पृष्ठभूमि मेही कियाजाना चाहिए । डँ° सिद्धेश्वर वर्मा ने भनेसी, 
भद्रवाही, खशाली पर श्रपने लेख लिखे दै 1. पाडरी, जिसके विषय में 
मरीय्स॑न को जानकारीन थी, काभी उल्लेख डं० वर्माने ही सवं प्रथम 
करिया है) किदतवाडी, पोगुली रौर सिराजी पर उनकी समति से ग्रभी 
तक म श्रनभिज्ञ हूं) परन्तु इन बोलियों काभी ग्रपना श्रत्व है यह्‌ 
निदिचत है । ड० वर्मा के खोज पणं लेव इन पर्वैतीय बोलियों का स्वरूप 
कुछ कुछ स्वतम्व-सा ठहरति हैँ । श्रौर इधरः हिमाचल के डां परमार 
भद्रवाही श्रादि को सम्भवतः पहाड़ी का दही रूपं बतलाति ह । 


ग्रतः श्रव प्रडन यह्‌ उठता दकि इन तीन प्रकार की घारणाग्रो 
मेसेकौन सीधारण सही दहै। जम्मु प्रदेश की यह पवेतीय बोलियां 
क्या काशमीरी से सम्बन्धित है? क्याडोगरी की ही उपवोलिथां है 
या स्वतन्त्र भाषा या बोलियां ? प्रन का उत्तर इतना सरल नहीं। 
किती भी निष्कषं पर पहुंचने कै लि९ यह श्रावश्यकं है करि हम किती 
बोली को किसी व्रिशेष भाषा की उपबोली ` ठहराने से पूवं दोनोंका 
समालोचनात्मक श्रध्ययन करे भौर किन्हीं तथ्यों के श्राधार पर ही किसी 


निष्कषे पर पहुचे । 
इसी पृष्ठभूमि मे हमे यह्‌ भी सोचना है क्रि इन पंतीय बोलियों 
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का ङगगरकी डोगरीसे कुछ तो सादुद्य श्रौर समानता होना ही चाहिए-- 
. विशेष रूप से इसलिए क्योकि विगत समय में दोनों प्रदेशों के लोगोंका 
सामाजिक, राजनंतिक श्रौर प्राथिक जीवन लगभग एकं सा रहा दै) 
इस प्रकार के सन्देह ने ही मुभे प्रस्तुत लेख में डोगरी ग्रौर भद्रवाही 
ङ्ग्गर के पवेतीय प्रदेश की एक बोली) मे कच समानतएुः दूडने के 
प्रयत्न की श्रौर भ्रग्रसतर किया। 
^ 1 
विशेषताणं 
१. ध्यनि भ्रौर शब्दसमूह- 


(१) डोगरी श्रौर मद्रवाही दोनों में प्रनुनासिकता की कुछ समानताणु 
दै । दोनों मेंशब्द के प्रनत मे (-) जोड़ने से बहुवचन 


वनता है। जसे --- 
डो० बहु° भद्र° बहु° 
रातीं मट्ां 
धीए कुड्यां 
कुड्षए` नुरां 
जागतं 


दोनों में प्रकारान्त स्तरीलिग. शब्दों का सम्बोधन (`) लगाने से 
होता दै -- 


सीतां सीतां 
राधां गोरां 
शर्ला सुभद्रां 


(२) दोनो के शब्दों में यदि शब्द के श्रन्तिम व्यंजन से पूवं कोई 
स्वर श्राए तो इस व्यजन काः उच्चारण हलन्त म्रक्षर के समान 


हो जाता दै: 
डो० भद्र° 
रीस ` स. 
टोर द्लिषार 
सेक माल , . 
पूर भेगडान 
मेख ^ क ~ = 
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44. 


यदि शब्दों में किसी स्वरके वाद संयुक्त ध्यजन श्राएुं तोवह्‌भो 


हलन्त ही हो जाता है) 


~ 
९५) 
~~ 


डोऽ 
श्रक्ख्‌ 
कव्ख्‌ 
भा 
थम्म्‌ 
गिदद्‌ 


मद्रण 
गरस्ह (खट्‌) 
इस्ट (इछ) 


नरश्‌ 
ग्रोस्म्‌ 


कोड्ङ्‌ 


डोगरी में संस्कृत की (र) धूक्त व्पंजन. ध्वनियोंःका लोप नहीं 


हुमा जसा कि हिन्दी में। श्रपितु उनका वर्धन दी हु्रादै। 
भद्रवाहीमे (र) यक्त त,द,गणध ्रादि ध्वनियां (दल) श्रौर 
(इल) में परिणित हो जाती दैं। 


सं० 
मित्र 


निद्रा 


हि 9 डो० 
मीत मित्तर 
सूत सत्तर 
खेत (खे) क्षेत्तर 
पत्तर 
नींद नींदर 


भद्र० 
मिट्ल 
सूरन: 

चे) सेट्ूल 
पटल -; 
निलः 


(४) हिन्दी ओर अन्य भाषाभ्नों के शब्दों कीश्रन्तिम (स) ध्वनि 
डोगरी में (ह) मे परिणित हो जातीटहै। करई स्थानों पर शन्द 
के मध्यमे श्राई (स) ध्वनि भी (ह्‌) में परिवतित हो जातीरै। 
भद्रवाही मे पहुंच कर यही (स) ध्वनि (ह) ध्वनि का सूक्ष्मतम 
रूप धारण करनेतीहै या इसका पूणं निपात हो जाता है । 


हि० 
घास 
बीस 


कपास `, 
पोष; . 
मूसल ` 
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डो? 
घाह्‌ 
बीह्‌ 


३ 


१ 


कपाह्‌ 


पोह 


९ 


१ 


मोहल ` ` 


श्रथवा यह भ्रवकुण्ठिति सा स्वर हो जातादहे) 


मब्रर . 
घाश्र? 
बी भ्र 
कपा? 
पोगर 
मोग्र लो? 


कभी कभी किसी शब्द में स्वर के वाद श्राने वाली श्ल" ध्वनि 
भद्रवादी मे अनुनासिक श'के रूप में दहमे मिलतीहैँ। ग्रौर इस प्रकार 
भद्रवाही के संस्कृत के अ्रधिक निकट होने की श्रौर इंगित करती है 1 


हि भद्र 
मलेस भलेशं 
सड़क लिङ्क 
सोगली शोगली 
प्रसून श ॥ 
मनमहेस मनमहंस् । 
`२. ` रब्द रचना- 
(१) डोगरी श्रौर भद्रवादी दोनों में संछृत शब्द प्राकृत के ततसम्‌ 
होकर हीश्राए दै 
सं० प्रा डो० भद्र 
6 दुह्‌ दुह ` द्द्‌ 
श्रक्षि श्रक्व ग्रक्व श्ररछ (र्ट्‌) 
कमं कम्म कम्म कम्म 
सत्य सच्च सच्च सच्च ( ) 
रक्त रत्त रत्त रत्त 
, सप्त सत्त सत्त सत्त १." 
शिला ` सिल सिल सित्ल्‌ल्‌ 
¦ कृच भ्रन्य तद्‌ भव शब्द भी देखे । 
मासि मास 
श्रांड श्रव 
“वरा बेर 
दब्बड , उलब्बरड . 
डोगरी के शब्दो म द्वित्व की प्रवृत्ति है ग्रौर यह्‌ भद्रवाही मँ भी है । 
ध डो० भद्र० 
दस्स दश्ग्‌ 
ज्ट्‌ , जटूट , 1 
खट्ट इलुक्ल 
स इच्छ (ह्‌) 


दत 
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(र) डोगरी काकोई दन्द य' ध्वनि नहीं लेता। वहं ज' में 
भद्रवाहीमेभीषरेसा हु्राहै। 


~ 
९५ 


परिवतित हो जाती दै 1 


सं° श्रापि 
यन्त्र 
संयोग 
योग्य 

यज्ञ 

यश 


डो० 
जन्तर 
संजोग 
जोग 
जग 


जस 


~+ 


भद्र9 
जन्ट्ल 
संजोग 


जग 
जस 


ष्व'से कोई लब्द डोगरी में प्रारम्भ नहीं होता यहशव'में 
है यामा'मेंया अ्नुस्वारमें। 


परिवत्तित हो जाता 


श्रन्थ 

वषे 

वेला 
वाला 
श्रमावस्या 
पाचवीं 


डो० 
वरा 
वेलो 
श्राला 
मस्या 
पञ्मी 


मद्र 
वेर 
वेलो 
बालो 
मांसी 
पंचोडं 


डोगरी श्रौर भद्रवाही दोनों के किन्दीं शब्दो मे स्वर विपेयय हुत्रा 
है श्रौर लगभग यह्‌ एक जैसा दै। 


हि° 

उदास 
उडार 
उधार 
उजाड 


चपडासी 
नुकसान 
नकञा 
कीचड़ 


` बुक्चा 


संक्रान्ति 
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डो० 

ुश्रास 
ङ्ग्रर 
धुभ्रार 
जुभ्राड 


चडपासी 
नुसकान 
नशका 

चीक्कड 
बुचका ` 
सरड़ान्द 


मद्र 
दुभ्रास 
ड्घ्रार 
धृश्रार 
जाड 


म्न्य भाषाश्रों के शब्दों के इस बणं वि्ैयय का करम॒दोनों में स्पशे- 
घषं से घष-स्परं हो जाता है । 


चडपांसीं, 
नुसखान 
नरखो 
चिकर 
बुचकों 
` संगरान्त 


२६. 


ल 


तप 


डडल्‌ डल्ड ड्‌ 
एकादनी  कास्ती कास्ती 


परन्तुः यह वणं विषेयय की प्रवृति श्रधिकतर ग्रामीन जनों की भाषा 

मे दी देखी जाती दै । 
(४) डा< सिद्धेखवर वर्मा के श्रनुसार डोगरी पंजावी से इस कारण 
भिन्न है क्योकि डोगरी के शब्दोंके श्रवसान मे संयवत अ्रभ्नर 


ज्‌डेही बोले जतिदैँ ग्नौर यह विशेषता किन्हीं भद्रवाही 


शब्दो मे भी 
पंजावी डोगरी भद्रवाही 
सड़क सिडक शिडक 
सुरक सुकं सुकं 
खसम खस्म 

(मनुक्ल मुन) 
तीरथ तीथं तीथं 


डोगरी श्रौर भद्रवादी की यह विशेषता उसे दरदं भाषश्रोसेभी 
ग्रलग ठहराती है 


पंजावी कादमीरी डोगरी भद्रवाही 
निरख ˆ न्यरख ` निखं निखं 
खरच सर्च खचं खच 


(५) डोगंसी श्रौर भद्रवादी, दोनों के शब्दों मे श्रनुस्वार परक वर्णो 
के श्रागे घोष वणं होने पर प्रादि श्रक्षर हस्व ही रहता है 1 


पञ्च पत 
खण्ड - खण्ड 
दन्त दन्त ` 
व गण्ड 
= ~ रण्ड 
। न्दः तन्द 
| (६) द्वन माषाश्रों के कुद -श्रव्वय श्रौर योजक राब्दों से भी 
| समानता है । 


न 


.- हासाय 


कन ~ 


डोगरी भद्रवाही 


नेह नई 

(ज(न बुक कर) धिए बिग्गा 
हला हला 
ते त 
जां खां 
जे जे 


३. विशेषण- 


डोगरी प्रौर भद्रवाही दोनोंके कुं विञचेषण वाचक शब्दोयं मी 
समानता ठै । 


बड्डा वड्डो 
निक्का (नौका) निकड़ो 
मंभला मेञ्ज्ियों 
दिल्लां दिल्ले 
मेला मेलो ` 
बारला बेरयों 


ठ. वचन 


डोगरीमेंश्र, ई अरन्त वाले शब्दों को बहुवचन बनाने के लि्‌ शच्द 
के म्रनतमेषए,दे,श्रां,या यां, जोड़ा जाता है । 


डोगरी भद्रवाही 

कुडि कुडियां (यां) कुड कुर्रा 

मितर मितरां मिट्ूल मिट्लां 

घोड़ा घोड़े बला बलाध्रां 

राजा राजे राजो राजे 
्लोडो घोडां 
मूषो मूषां 


५. घातु, प्रत्यय व कुदन्त्‌-- 
(१) हिन्दी के समान डोगरी में भी प्रधान प्रत्यय नाहैयाणा। 
भद्रवाहीमेंनु है। 
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हिन्दी डोगरी मद्रवाही 
पीसना पीह्‌-णा पी-नू 
जाना जा-ना गान. 
घड-ना घड्-णा घड़-नू 
रुठ-ना रुस्स-णा , कृट्ट-न्‌ 
वैठ-ना बौ-णा विष-णू्‌ 
(२) डोगरी के वतंमान कुदन्त रूप वनाने के लिए घातुके साथदा, 
दे, दी दिग्रन्त लगाया जातादै ग्रौरसाथ ही श्रकारान्त धातु 
का.श्रा" हृस्व “ग्र' में बदल.जाताहै। भद्रवाहीमें घातुके साथ 
इसी प्रकारते, तन श्रौर चे चन, जुंड जाता है श्रौर कृदन्त 
कूप बनते ह । 
: डोगरी ६ भद्रवाही 
पु स्त्री पु? स्त्री° 
एक° (जा) जन्दा जन्दी गाति गाचे 
बह० (घात्‌) जन्दे  जन्दीयां गातन्‌ गाचेन 
-- सा खन्दा खन्दी खति ` खाचे 
खन्दे खन्दी्रां खात खाचेन्‌ 
= >~ ¶दाः पीन्दी. ~ पीते ,  पीचे < 
` पीन्दे पीन्दीभ्रां . . पीतन्‌ पीचन्‌ 
(३) डोगरी के भृत्‌ कालिक कृदन्त रूप बनाने कै लिए घातु कसाय 


म्रा, ताग्रौर दा प्रत्यय लगाए जातेहै, श्रौर उनके गरन्तिम 
स्वरश्रा,ए,ङश्रौर भ्रांमें बदल जाते है। जवकिं भद्रवाही 

क्रिया.के ,म्रन्तिमि स्वरों उ, ए.ई श्रौर ई में गदल 
जाता हं । 





डोगरी. = मदरवाही 
पुन स्त्रीं पुर स्त्री 
नः दित्ता दित्ती दित्तु दित्ती 
दित्ते दित्तीभ्रा-.. वित्ते ;;अडः दिती , 
~" खां ८; ?-खादा ~ ~, दीं ४ + 4 र ५४ खा त 
खादे खदिग्रां व) 


४२ 





हासा 


~ 1 पि पी 


पीते  पीतिग्रां , पीर पीं 
-- निम्र लियाश्रा लिम्राई श्रानु श्रानी 
लित्राए लिश्राङइयां ग्रान एणी 


(८). कतुवाच्य मं डोगरी के भूत कालिका, कृदन्त रूपो मे (दा-दे-दी) 
लगाना पड़ता है श्रौर मद्रवाही में (रू-रे-री) 


1 लोडरी भद्रवाही 
सीता (दा) ट्ल्ला - - सीश्रो (र) . लिकूड्‌ ५) 
ग्राए. (2). .लोकर श्रो (रे) सरबन्धी 
क्रित्ती (दी) -गल्ल क्रो (री) गल्ल 


(५) इसी प्रकार पूर्व. कालिक. कृदन्त रूप देतु ोगरी-मे घातुके 
साथ "इए श्रथवा "करी" लगता-दै परंतु भद्रवादी मे इतां-एतां । 


धातु डोगरी £ भद्रवादी. 
कर ` " ` करिए (करी) कैरतां 

8 । जाग „ जाइए (करी) ` गेईतां । 
` ` चैठ ` ` वई (करी) विद्तां 
उठ. ` ) ˆ` उषिए (करी) उवा 

लिख . `ˆ लिखिए (करी) लिखितां 

। च्ल ~ ` पदषु (की) “` वेडिता 
(की) ˆ करतां 


(६). डोगरी श्नौर भद्रवादी पर संस्कृत की ^ग' घातु का वि्मिन्न कालोमे 
जो रूप हमे मिलता है उस की तुलना . रोचकं दहै। डोगरीमें 
संस्कृतकीश' धातु, भूतकाल्‌ के विभिन्न रूपो में तो 
। हीं रहती है परन्तु भविष्यत श्रौर' क्तमान काल के विभिन्न 
र ` ` ल्पोंभे वहा रूपमे देखीं जातीहै। भद्रवादी मे इस क्रा 
बिल्कुल उलट हुश्रा है । वहां "गम घातुः का गा ` तो वतमान 
श्रौर भविष्यः काल्‌. मे बना रहा .हैः “परस्तु . भूतकालः म चह) जा 

मेःयरिवततित्र हयोः मय है । : 7 ठ + 3 १ 


क 


"इ सं साहित्य २४३ 


भरू 9 


भवि० 


डोगरी भद्रवाही 


=-------- न्न 


जन्दा जन्दी गाते गाचे (ग) 
जन्दे जन्दीयां (५ गातन॒ गाचन 

गेया गेह जोऊ जई 

गे इमा |ग। जे जद (गा) 


जाड जाडः नि गालो गाली (ग) 
जाडइन जाडाच्यों गाले गेली 


इस प्रकार उपरोक्त श्रध्ययन से यहु स्पष्ट है किडोगरी श्रौर 
मद्रवाही का श्रापस मे एक सम्बन्ध है जो केवल कृ गिनेमिने शब्दों कौ 
समता तक ही नही ठहराया जा सकता श्रपितु दोनों के आन्तरिकं सास्य 
को स्पष्ट कर उन सम्भवता एक ही शाखा के भ्रन्तगेत ठहराता है। फिर 
मी भद्रवाही (ग्रपनी ्रन्य पहाड़ी बोलियों की तरह) डोगरी से भिन्न इस 
कोरंण लगती है कि उत की कुचं निजी विशेषताए- ्दैजो इसप्रकार है- 


(१) 


(२) 


(२) 


भद्रवाही विकास की दृष्टि से डोगरी से बहुत पीछे है। वह 
पवेत के शान्त वातावरण मेँ शताब्दियों तक र्हीहै भ्रौरदइसी 
कारण उस मँ श्रधिक निजीषन दै । इसी कारण वह संस्कृत 
प्रर प्राकृत के भी प्रधिक निकट है । डोगरी कृ प्रधिक 
मैदानी (कम पहाड़ी) इलाके की भाषा है। इस श्रुभागमें लोगों 
के प्राधिक, सामाजिक श्रौर राजनंतिकं परिस्थितियों मे प्रधिक 
तीव्रता से परिवर्तन श्राया है श्रौर इस के फलस्वरूप इन लोगों 
कीमात्‌ बोलीमें मी । इसी कारण डोगरी भ्रधिक विकसित 
ह। भद्रवादी श्रमी बहुत कम टकसाली भाषा है जबकि 
डोगरी बहत श्रागे वद्‌ गई हे । श्रत; दोनों मे एक तरह से 
दादी श्रौर पोती का रिर्ता है । 

मद्रवाही मे करुछ॒ध्वनियां एसी ह जो डोगरी श्रथवा हिन्दी मे 
नहीं जसे चछभ्रोरज आदि । यह्‌ दरद भाषाश्रों का व्रभाव 
हो सकता & 1 


द्रवाही मे कु भरपनी ध्वनियां है जो पास पड़ोस की किसी 
भाषामे नहीं मिलतीं । जसे इल, दल, टल, यह ध्वनियां 


हमारा सादित्य 


हिन्दी शब्दों के “र' स युक्त सघोष प्रघोष वर्णो (द'त, ग, भ, घ 

के स्थान पर भदवाहीमें श्राति जंसे- 

पट्ल (पतर) इलास (ग्रास) टल।म (ताभ्र) सेटल क्षेत्र) आदि । 
(४) भद्रवाई में कुद शब्द ठेस भी मिलते दँ जो श्रपनी निनि 

रूपात्मकतः लिए दहै ग्रौरजिन का विकास--क्रम अथवा ग्न्य 

माषा वोलियों से सम्बंध दूढने मे कठिनाई प्रतीत होती 


# भद्रवाही 
माता -- हई -- हाज (कादमीरी का मंज इस से कुछ मिलता दै) 
शिशिर -- हितोड -- ततु (सम्भवता हिम से सम्बंधित ।) 
मुह -श्राशी ? 


पतभड -नंला 7? 


हमारा साहित्य # 1 





कश्मीरी भाषा का उद्भव ओर विकास : 
ष्रव्क, पतन्त स्यां छन्त 


डां शिबन कुष्ण रेणा 


कदमीर को कमीरी माषामें कीर तथा इस भाषाको 'काशुरः' 
कहते है । भारतके संविधान नें जिन प्रादेदिक भापाग्रों को राष्टीय 
मन्यत प्रदान की गर्ह, उनमें कडमीरी' भी एक है। इस भाषाके 
चोलने वाले कदमीर घाटी; किङतवाड, रामवन, रियासी प्रादि के निवामी 
ह वैसे, क्ठमीरीका सावुया परिनिष्ठित सूप कद्मीर घाटी मेदी 
ग्रचलितदै। शेषके इस भाषा की उपबोलियां बरोली जाती 1 
वे उपरला पहाड़ी बोनिर्ो मे प्रभावित होन के कारण कश्मीरी के साधु 
था परिनिष्ठित रूप मे निर्तात भिन्त दहै । इन पहाड़ी त्रोलियों मे उल्लेबनीय 
द--किश्तवाड़ी, शिराजी, पूर्ती, रामवनी तथा सियिप्री की बोलियां 
नकरदमीरी जव्रान श्रौर गायरी' के रचयथिताश्री श्रन्दुल श्रहद ्राजादने 
कदमीरी को एक करोड़ व्परक्रितियों कौ भाषा मातादहै।* क्डमीरी के 
सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ पृथ्वी नाय पपूष्प' का मत है कि यष्‌ कुलं ५०००० 
व्यक्तियों की मातृमावा है 8 श्रियेन महोदय ने सन्‌ १६११ की 
जनगणना के श्राधार पर कदशीरी तश्रा उसकी विभिन्न उपबोलियो के 





1. इस भाषा के लिये कश्नीरी' नाम का उल्लेव सर्वप्रथम ममीर खुसरो की १३बीं 
शती की पुस्तक नुदिषन्ह.“ मे मिलता दै । जहां इते सिन्धी, लाहौरी, तिलंभी 
आदि के साथ परिगणति क्रिया गया है । “हिन्दी साहिध्य कोश भाग, १, २३१. 
%. आजाद की मान्यता क्रिन सूचनाओं पर माधारित दै, स्पष्ट नहीं दै । 


3. चतुद भाषा निबन्धावनो” निन्य: "कश्भीरी भाषा ओर सादित्य' १० १२४. 


ॐ {हमा साहित्य 


॥ 


बोलते बालों की संख्या इस प्रकार निघारित कीः दै-- 


१-- परिनिष्ठित कड्मीरी १०३९९६४ 

२--किङ्तवाडी ७४६४ 

३- पुग्ली ८१५८ 

४--रामवनी ¦ २१७ 

५--सिराजी १४७३२ 

६--रियासी कौ बोलियां! २०२५२ 
१०९२७ 1 


१६६१ की जगगणना के श्रनुसार कद्मीरी भाषिों की कुल संस्था 
१६३७८१७ थी ॥ 
१६७१ तक यह संख्या १६५६११५ तक पहुंच चुकी है1 


कदमीरी भाषाका क्षेत्र कदमीर की धाटी तथा. उसके दक्षिण पूवं 
करी निकटवर्ती उपत्यकाये हँ । दक्षिण पूवं मे इस भापा का क्षेत्र किरत वाड्‌ 
तक, दक्षिण मे हवल-वेरीनाग से लेकर पीरपंचाल के उस पार तक, उत्तर 
मे द्रावां श्रौर श्रोडी तक, पूवं में पहलगांव तथा दक्षिण-परिचिम मे शोपियान 
तक फला श्रा दै] 

कदमीरी माषा किस. भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है; . उस पर 
किन-किन माषाग्नों का प्रभाव हैः उस का उद्गम कहा सेहरा दै भादि 
पसे प्रन है जो विद्वानों के बीच श्रमी भो विवाद का. विषय:बने हए 
प्रस्तुत निबन्ध में कडमीरी भाषा के उद्गम व विकास के सम्बन्ध में विद्वानों 
की. विभिन्न मान्यताभ्नों का ` तकंपूवेक परीक्षण एवं पुनमू ल्वाकन कर 
एक ठोस निष्कं पर पहूंचने का प्रसास किया गया है। 

कदमीरी भाषा के उद्गम ओ्रौर विकास के सम्बन्ष मे जो प्रधान 


मान्यतां ई,- वे इस प्रकार ह -- 
१ कमीरी दरद-परिवारकीमाषादहै। 


व: 
1; लिग्विस्टिक सर्वेःमाफ इण्डिया, भाग दो, खण्ड आठ, १० २३४ 
2. . जनगणना टिपोटं, १६६१, भाग-२-सी खण्ड, ६ प* २१२०. भारत सरकार दाप्स 


, , प्रकाशित । 
3: ` आजाद के मतानुसार ` कष्मीरो भाषां का क्षन्न १५० मील ' लम्बाई मे तथा ५० म्ल 
चौडाई मे पौला इजा है । “कण्मीरी जवान ओरं शायरी" भाग १, पृ०&. । 
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२- कश्मीरी मारतीयःप्रा्य-परिवार की भाषाग्रों मे संस्कृत से 
उद्भूतदै। 
३ - कडमीरी इत्रानी प्रथवा हित्र. कौ संतति है। 
५-- कडमीरी पैशाची का एक विकसित रूप है। 
उक्त मान्यताग्नों के बिभिन्न विद्वानों ने श्रपने-प्रपने तकं देकर श्रपते 
मतो को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया ह । 
कर्मीरी का उद्गम दरद-परिवार की भाषाग्रों से मानने वाले 

विदानो मे ग्रियसेन, ज्यूल व्लाख, ग्राहम वेली, टनैर, प्रब्दुल श्रहद प्राजा 
भ्रादि के नाम उल्लेखनीय है । ्रियसंन महोदय ने कर्मीरी भाषाके 
उद्गम श्रौर विकास परजो टिप्पणियां दीह, वे इस प्रकार ह-शब्द 
क्रमीरी संस्कृत के कसमीरिका' से व्युत्पन्न है । कर्मीरवासी प्रपनी 
भाषा को करदमीरीन कह कर काहुर' कहते है जिसे सिद्ध होता है 
कि कद्मीरी दरद-परिवार की भाषा दै। क्योकि श्रार्थक्रूल की भाषाग्रों 
मे सम" का “र' मे परिवततित होना निर्ताति ग्रमम्भव द । ........-कडमीरी 
दरर-परिवार की भाषाहै तथाइसका शीना' से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
णताब्दियो से इस पर भारतीय माषा्रों का विशेष कर संस्कृत का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वषटप ग्रनेक भारतीथ शब्द इपर मे घुल मिल 
गे । यही कारण दहै कि यहांके निवासी इसे संस्कृत से उद्‌ मूत मानते 
है । किन्तु सूम श्रघ्वयन के प्रनन्तर ज्ञात होता दहै क्रि यह्‌ धारणा 
निराधार है।" ग्राहम वेलीके ग्रनुसार सीना की माति कदमीरी भी दरद 
परिवार कौ एक भाषा है । श्राजाद के मतानुसार करमीरी जुबान सस्कृतत 
जवान से नहीं निकली । इस क हैसियत एक ग्रलग॒ जवान की है । इस 
की बुनियाद दरदी जवान है रौर जीना जवान की एक शाल है ।9 
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2. भ्रामर भाप शीता लेग्वेज्‌' भूमिका से 
3. (कष्मीरी जुवाव भौर शायरी पृ° १० 


हमारा साहित्य 


ए 


८ 


+ ५ रः 


1 


कर्मीरी भाषा को प्राये परिवार की माषाग्रों मे संस्कृत की संतति 
मानने वाले विद्टानों मे डा० सुनीति कुमार चटर्जी, १० शालि ग्राम कौल, 
बृल्हर साहव श्रादि प्रमुख हैँ । श्री चर्ट्जी के अनुसार करमीरी पर 
प्राचीनकालसे ही संस्कृत का प्रभाव रहाहै तथा इस दष्टिसे वह शीना 
या काफिरी भाषाग्रों से भिन्न है।" प° शालिग्राम कौल का सत है-- 
जिस प्रकार समस्त भारतीय भाषाय भ्रायें परिवार से सम्बद्ध उसी 
प्रकार कदमीरी मापा भी श्रार्यं कलकी प्रमुल भाषा संस्कृत से निकली 
दै ।* वूल्हर साहव करमीरी के उद्गम के सम्बन्ध मे जिते है कि यह्‌ 
भाषा संस्कृत से जन्मी है । यद्यपि श्रन्य भारतीय भाषाघ्रों की तुलनां 
इस में कुछ विशेष भ्रन्तर देखने को मिलता दै तथापि उस्र पर संस्कृतका 
प्रभाव स्पष्ट है 1 

कदमीरी भाषा पर इब्रानी का प्रभाव मानने वले विद्वान ग्रपने पक्ष 
मजो तक देतेहै, वे इस प्रकार हँ :-- 

१-- कू इतिहासकारों का मतै कि जब सिकन्दर ने पंजाव पर 
स्आक्रमण किया तो उस समय कर्मीर के कु भाग सूनानियों कै अ्रधीन हो 
गये। इन यूनानियों के संग कुछ यहुदी भी थे जो करमीर मे बस गये। 
उन की भाषा का तत्कालीन कर्मीरी भाषा पर विशेष प्रभाव पड़ा । 

२- प्रायः करमीरी नामो के पीछे ज्‌" लगाने की परम्परा है। जैसे, 
रामज्‌, हरज, ग दज्‌, रमजानज्‌, शाहमानज्‌ भ्रादि । यह्‌ शब्द जिव का 
ही विकृत रूप । 

३-भ्राचीनकालमे दयाम देश से कुछ यहुदी करमीर में श्राकर वस 
गये। इनकी भाषा इत्रानी थी जिसका प्रभाव तत्कालीन कर्मीरी 
पर पड़ा उन्होने इसधाटी के प्राकृतिक सौन्दयं को ग्रपने दे श्याम 
के समान पाकर इस का नाम काशीर' रखा जिस का श्रथं है-द्याम करी 
आति । “काः कां शाब्दिक श्रथं है “भांति' तथा शीर का ग्र्थहै स्याम 
देश । “कशीर' शब्द “काशीर' का ही विकसित रूप है । 
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3. “कश्मीरी जवान मौर शाययी' आदद, पृ १८, भाग १ 


हमारा साहित्य ` ४६ 


- लाहौर से प्रकाशित (क्राइस्ट देवन प्रान प्रथ" के लेखक स्वाजा 
नजीर अ्रहमद के श्रनुसार कदमीर मे यहूदियों का अ्रागमन हजरत मूसाके 
समय से लेकर हजरत ईसा के समय तक हत्रा या) यहुदियों का 
परमाव यहां कीं भाषा ओरौर संकृति पर विशेष ह्पसेषड़ाहै। 

“ ५_ कदमीरी भाषामें एेसे श्रनेक शब्द मिलते जोया तो इत्रानी 
के हं तथा कदमीरी में श्रव भी श्रपने मूलल्पमेंया तनिक परिवतेन के 
थ 


न्यवहूत होते द । 

इतव्रानी कश्मीरी प्रथ 
न ग्रोन श्रन्धा 
श्रतर श्रतु कूकमं 
करुगूर वगर, कूर कृं 
चकर त्रकर । तराज्‌ 
लोल लोल ` प्रेम 
शास शाञ्च ४ र्वास 
अरतग्र यितग्र श्राग्मो 
नह नि - लेजाग्रो 
नकम्र नखग्र ए समीप 
म्र ग्रा ~ भ्राज 
मालून माल्युन मायका 
नकत नकहत नफरत 
हून हून कुत्ता 
तोक थोक धूक 
श्राख श्रखं एक 
ग्रासील आलुच्‌ भ्रालस्य 


कदमीरी भाषा प्रौर साहित्य के ममज्ञ श्री पृथ्वी नाथ पष्प कदमीरी 
को वेशाची का विकसित रूप मानते है । उस के श्रनुसार--सम्भवतः 


करठमीरी का उद्गम वह पैशाची है जो कभी उत्तर-पश्चिम में प्रचलित थी, 
जिसे ब्राह्यण-प्रन्थो मे उदीच्य कहा गया है । 





1: “सोन अदब , १६६२३ ¶० ६१, कल्वरल अकादमी, श्रीनगर.कप्मीर का-रकाएन । 
%. “चतुदश भाषा निबन्धावलीः, पृ० १२४ 


ध ` हमारा साहित्य 


करमीरी भाष के उद्गम पर विभिन्नं विद्धानों वारा प्रस्तुत उपयु क्त 
मान्यताभ्रों का परीक्षण श्रपेलषित दै । 


दरद" का श्रथ है पवत । पंजाब के पङ्चिमोत्तर तथा पामीरके 
सूवे-दक्षिण मे जो पवतीय प्रदेश दहै वह्‌ दरद भाषाग्रोंका क्षेत्र माना जातां 
इमे पिशाच-देश भी कहा जातारहै श्रौर यह्यंकी भाषा को पिद्लाचीया 
भूत भाषा ।" भारतम जो भ्राय मध्य-एडिया से प्राये वे दोभागोंसे 
प्रविष्ट हुये--एक हिन्दुकश के परदिवम से काबुल कैमागं से ग्रौर दुसरे 
वक्ष ग्रावक्स नदी के उद्गम स्थान से सीधे दक्षिण के दुगंम परवेतोंको 
पार करके। दुसरे मागंसे भ्राने वाने कुचं श्राय हिमालय के पहाड़ी प्रदेश 
मे रह गये होगे 1 यही भाग दरदिस्तान कहलाया श्रौर यहं की भाषा 
दरदी । इस भाषा पर संस्कृत का कोई विजेष प्रभाव नहीं पडा क्योंकि 
संस्कृत का संस्कारतो भारतमे श्राने पर हुभ्रा था।* दरद भाषाग्रोंके 
तीन मुख्य समूह निर्धारित कयि गये ह-- 

१-परिचम में काफिरी जिस का कोई साहित्य नहीं है। 

२- केन्द्रीय भागमे खोवारी जिस काक्षेत्र ईरान -श्रौर दरदिस्तान के 

मध्यमे है, इस की भ्रनेक प्रमुख बोलियों मे चित्राली प्रधान है। 


३--उत्त रूवं में शीना, कमी री श्रौ र कोहिस्तानी । 


दरद वगे की भाषाभ्रों मे शीना प्रमुख है। इस का व्यवहार गिलगित 
कौघाटीभेंहोता है। विद्रानों के श्रनुसार इशी शीना से कदमीरी का 
उद्‌भव हश्रा है 1 

क्र्मीरी को दरद-परिवार की भाषा मानने वाले विद्वात्‌ अपने पक्ष 
मेजोतकंदेतेदैँ उनसे इस वात कौ पुष्टि बहुत कमटो पातीटै कि 
कदमीरी दरद भाषाश्रों की सन्तति है। भ्रियसंनने श्रपने मत की पुष्टि 
मजो दरदी भाषाके शब्द दिये उनसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि 
करमीरी दरद-परिवार की भाषा है। भ्रियसेन ने शीना ओ्रौर कदमीरी के 
जो तुलनात्मक रूपचित्र दिये हैः उन मे इतना मौलिक साम्य नहींकि 
कडमी री को .भारत-श्रायं परिवार से, बाहर माना जाये ।° कह्मीरी की सब से 





1. हिन्दी उद्भव, विकास ओौर रूप डां° ह्रदेव गहरी, ¶० १४, १६६१ 
.. . सरल भ्राषा विज्ञानः डं मनमोहन गौतस्‌, प ° १५० .. 
#. हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, १० २३१ 


हमारा साहिव्य ५१ 


बडी विशेषता यह्‌ है कि वहं प्रमुखतया संदिलष्ट भाषा है तथा क्रियापदं 
म यह प्रवृति विदोषक्पमें मिलती है! दरद-माषाग्रों म यद्‌ प्रवृति नहीं 
मिलती । एक कमीरी क्रिया-पद के पुरष, वचन, लिग तथा काल कौ 
स्थिति के अनुमार जो विभिन्न षटप वनते है, वे इस प्रकारै 


'हावुन' दिखाना के विभिन्न रूप 


१--होवथम तुमने दिखाया मुके 
२-टोवथस तुमने दिखाया उस को 
३--हाव्यथस तुम ने दिखाये उस को 
`४-- हो वनम उस ने दिखाया मुभे 
भू-टो वनस उसने दिखाया उक्त को 
६--टोवमस मैने दिखाया उसे 
ऽ--होवमथ मैने दिखाया तुम्हे 
= --होववोस तूम सव ने दिखाया उस को 
&--हावथख तुम ने दिखाई उनको 
१०--हाग्थख वह दिखायेगा उन्हे 


११ होवनख रादि उसने दिखाया उन्हें 


उक्त क्रियापद श्रपने श्रापमें पुरुष, लिग, वचन तथा काल का सस्पर्श 
लिये हए दै । कदमीरी पदरचना की इस विशिष्टता के श्राघार पर इतत 
भाषा को दरद-परिवार के ग्रन्तगंत मान लेने मे संकोच होता दै)। 
क्योकि दरद-परिवार की भाषाग्रो मेंक्रिया पदो की संरिलष्टिता नहीं 
मिलती 1 

कमीरी मे घोष-महाप्राण व्यजनो का व्यवहार नदीं होता श्रतः इस 
कारण से भी विद्धान्‌ इसे दरद-परिवार कौ संतति वतते है । किन्तु यह्‌ 
विक्षता दरदी भाषाग्नों के म्रलावा सिन्धी, डोगरी, पंजाबी श्रादिमेभी 
भिलती दै 1" । 

आषा विज्ञान के नियमानुसार प्रत्येक भाषा श्रपनी निकटवर्ती सीमाग्रों 
नने प्रचलित माषाश्रों से प्रभावित रहती है। अनेक शब्द सिक्को की 


= ; 
1. चतुदश भाषा निवसावली, प्रो पृथ्वीनाच पुष्प, पृ० १२४ त 
‰. कष्मीरीमेष),छःढःघ,नभ आदि घोष महाप्राण व्यजनो कां;प्रयोगं नायः नहीं होता 


५२ हमारा साहित्य 


भान्ति इधर-मे-उधर हो जाते ह । वाक्य विन्यास, ्रथंविस्त।र, पदरचना 
श्रादिसें मी इस प्रभाव द्वारा परिवतंन होना स्वाभाविक 1 -यदी कारण 
हैकि कश्मीरी पर दरद भाषाश्रों का प्रभाव दृष्टिगतं होतादै। इस 
सन्दर्भ मे प्रो श्ररनेस्ट्कोहन की यह महत्वपुणं टिप्पणी विचारणीय है-- 
कदमीरी भाषा प्रारम्भमें दरदी भाषाश्रों से प्रभावित रही 1. तदनन्तर 
इस पर संस्कृत का श्रपरिहाये प्रभाव पड़ा इस प्रभाव के कारण संस्कृत 
के श्रतेक शब्द कदमीरी में प्रविष्ट हुये, म्रनेक करमीरी शाब्द श्रपना वास्तविक 
रूप खोकर विकृत हो गये, ग्रनेक का अ्रथं-परिव्तन हो गया श्रादि। 
किन्तु दरदी. का व्याकरणगत प्रमाव श्रमी भी करमीरी मे विद्यमान है । 
वस्तुतः यह प्रभाव इतना गहरा हैकि कदमीरी भाषा से दरद प्रयोगो. का 
पृथक्कीकरण कठिन है ।* । 

जो विद्रान कश्मीरी का उद्गम संस्छृतसे मानते ह वे संभवतः इस 
भाषाके वतमान रूप व उसकी शब्दावली को देखकर ही एेसी धारणा 
वना लेते है। इसमे संदेह नदीं कि वतमान क्मीरी भाषा मे लगभग 
शरस्सी प्रतिशत शब्द संस्कृत से उद्मूतरह। कश्मीरी संख्यावाची, शरीर 
के अंगों सम्न्धी प्रचलित कला सम्बन्धी, पञु-पक्षियों सम्बन्धी, वार व 
मास सम्बंधी चाब्द संस्कृत के इतने निकट है कि प्रायः करमीरी को संस्कृत 
प्रसूता समभ लिया जाता है। किन्तु शब्द-साम्य के श्राधार पर ही 
कदमीरी को संस्कृत की संतति नहीं कहा जा सकता । क्योकि इस प्रकार 
का शब्द-साम्य भारोपीय परिवार कौ श्र्य भाषाग्रों मे भी मिलतादै। 
वर्तमान कदमीरी मे मिलने वाले कु संस्कृत के शब्दों की सूची दी जाती 
हैजोया तो श्रपने मूलरूप मेंप्रयुक्त होते हया उन्हे तनिक परिवतन 
के साथ उच्चारित किया जाता है-- 


संस्कृत कदमीरी म्रथं 
लक्ष लद्वु लाख 
राक्ष द , - अगरूर 
शरत्‌ हर्द . शा 
चन्द्र चन्द्र चांद 


1. सोन अदब', १६६३, प° ५९ 
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। 


(सा ञ्छ भिखारी 


ल सथ सात 
हस्त ग्रथ हाथ 
शवयुर दहर 8 
शत ह्य सौ 
सर्पं सरूफ सांप 
श्यगाल शाल गीदड्‌ 
कमि क्योम कीड़ा 
गुरु गोर गुरु 
पोथी प्थूय पोथी 
दन्त दन्द दान्त 

`कर्णं कन कान 
जिहवा ज्यव जीभ 
दुग्ध दोद द्व 


करमीर प्राचीनकाल से धर्म-दशन तथा विद्या-वद्धि का एक महत्वपूणं 
केन्द्र रहा है । सभी साहित्यिक `गतिविधियां संस्कृत भाषा क#होती शीं । 
दौव-दरोन केक्षत्र मेभी यहां संस्कृतका दही प्रयोग किया गया। श्रतः 
इसं भाषा का करमीरी पर प्रभाव ` पड़ना स्वाभाविकः थाः: यह्‌ प्रभाव 
श्राज भी शिक्षित करमीरी ब्राह्मणवगं की बोली में देखने को मिलता है 


वस्तुतः प्रभावमात्र सं इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जा 
सकती । 


कदमीरी को इतव्रानी प्रथवा हिव कौ संतति मानने वाली तीसरी. 


विचारघार। कई दुष्ट्यों से दोषपुणं है। करमीरमें यहुदियो का श्रागमन 
कव श्रौर कंसे हघ्ना, इसके लिये कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं 
है। सिकन्दर के साथ श्राय यहदियों के कदमीर मे बस जाने की बात 
भी इतिहास द्वारा पुष्ट नहीं होती। जहां तक ज्‌" शब्द का प्ररत दै 
यह शन्दं॑ संस्कृत के जीव" का विकसित रूप है । 


यह्‌ ज्‌ˆ शाब्द केवल 
कस्मीरी मे ही प्रयुक्त नहीं होता। 


हाकेवि सूरदास की ब्रजभाषामें 





1. तैमासिक भाषा? ड° जवाहर लाल हण्ड का लेव 
„ कश्मीरी भाषा: र 
विकास, सितम्बर १६७०, प° २९ ८४ ता मा श 
४ 
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॥ 


~~ 
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श्रनेक वार "हरिन प्रादि शब्दोंका प्रयोग हुप्राहै। हिन्दी का जी" 
शब्द भी इस ज्‌" शब्द का समकक्ष शब्ददटै। इसी प्रकार काशीर' वाली 
बातं भी उचित नहीं ठहरती क्योकि कशीर' शब्द कौ ब्युत्पति "क श्रौर 
समीर' केयोग सभी सम्भव है। कका श्रं है जलं ग्रौर "समीरः 
काभ्रथं हैह्वा। जलवायु कीश्रेष्ठता के कारण यह्‌ घाटी कसमीर' 
कहलायी जो बाद में "कदमीर' वन गया 1 जहां तक कदभीरी में व्यवहृत 
कुद इत्रानी शब्दोंका प्रश्नहै, उनमेसे प्रधिकांश शब्द संस्कत केया 
संसृत से प्रभावित भी मान लिये जा सक्ते है, जंसे-- 


इत्रानी संस्कत कदमीरी 
ग्रासील म्रालस्य . श्रालुच्‌ 
शास उवास शांश 
राख एक श्रख 
करूर कूप क्यूर 
नह्‌ नि णि 

हुन इवान हन 
योन यौवन यावृन 
दह चूत्र इह 


कदमीरी का उद्गम पैशाची से हुग्रा है, प्रो° पृथ्वीनाथ पष्प की यह 
मान्यता कई दृष्टियों से विचारणीय है । पैशाची को पिशाचो कौ भाषा 
कहा गया है । परिचमोत्तर प्रदेश में रहने वाले वे अनाथे पिदाच 
कहलाते थे जिन्होंने भ्राये-संस्कृति को पुणे रूपेण श्रपनाया नहीं था । कहा 
जातादहै किजिस समय कड्यप ऋषिकी कृपा से वतमान करमीर का 
पानी निकाला गया, उस समय श्रास-पास की पहाडियों पर रहने वाली 
कई जातियों के लोग यहां ्राकर बस गये । ये जातियां भ्नना्यं थीं। इन 
मे नाग, यक्ष, पिाच श्रादि प्रसिद्ध थीं।* उस समय यहां को माषा 
पैचाची रही होगी-एेसा सम्भव है । एक श्रन्य घारणा के भ्रनुसार 
पिश्ञाच मूलतः श्रा्थं ही थे । जिस समय श्रां उत्तर-पद्चिम सीमा से 
1. . “शीराजा" अक्तूबर १६६६, १० १३, श्री बलजिन्नाथ पण्डित का लेख केषमीरी 

भाषा ।' ~ 


%. शंतूरके स्वर' चमन लाल सपरूः ¶० १६ 
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। 
| 
| 
। 





भारत से प्रविष्टं हृए उस समय कुछ श्राय तो हिन्टरुकश, कपिशा, कफरिस्तान 
गन्धार -चित्राल, कदमीर के उत्तर तथा पामीर के दक्षिण में विखर गये 
तथा कुच नीचे उत्तर कर सिन्ध-घाटी मे व्यवस्थित हो गये। पवेतीय 
केतो में रहने वाले श्रां पिक्ञाच कहलाये जिन्हँ बादमे भ्रना्यं कहा गया 
क्योकि श्रनेकों वर्षो तक विचिन रहने कै कारणवे प्रायै-संस्कृेति को 
श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाये धे) जिस समय पिज्ञाच कदमीर में प्रविष्ट हुये 
उस समय "यहां नागो का निवास था नागोंने पिशाचों का विरोध नहीं 
रिया वै पिज्ञाचोंके माथ पुणं सामंजस्य स्थापित करके रहने लगे । 
प्नीलमत' का उद्भव यीं पर होता है 1 उस समय यहां की भाषा 
वैशाची रही होगी । इस भाषा में लिखो मात्र गणाद्य की वृहत्ककथा' का 
उल्लेख मिलता है 1 दुर्भाग्य से यह कृति कालकवलित हो गई है, केवल 
उसके संस्कृत रू्पातर इस समय उपलब्ध) पुष्पजी इमी पेशाची से 
वर्तमान कदमीरी का उद्गम मानते टै जो श३वीं शती प्रपभ्रशके 
भ्रपरिहाथं प्रभाव को ग्रात्मसात्‌ कर विकसित हुई ।* 


तिष्कषे 


प्रारम्भिक अवस्था में कश्मीरी भाषा का ्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व था। 
उसे पंशाची या दरदीसे प्रभावित कोई भाषा समभना चाहिये 1: इस 
माषाःका.व्यवहार रक तक होता रहा जब्र तक भारतीय भ्रा्॑-संस्करति 


ने कदमी.र मे प्रवेश नहीं किया । पिचाज्ञ-नाग काल में भारत में रहने, 


वले ्रार्योने कदमीरमे प्रविष्ट होने के श्रनेकर प्रयास क्रियिधे। किन्तु 
दुम माग, श्रत्यधिक शीत तथा नागों व पिशाचोंके खौफकेकारणवे 
करमीरमे प्रवेशानकर सके थे । कालांतरमे, श्रनेकों प्रयत्नो के बाद 
श्राय करमीर में प्रस्थापित हो ही गये इप॒-से पूवे नाग व पिञ्ञाच तथा 
उन्‌ क सम्मिश्रण से उत्पन्न वणं -संकर जातियां ` यहां रहती थीं । वैदिक 
संसरति; के प्रभाव . स्वरूप. उस समयः की. क्सीरी पर संस्कृत का गहन 
प्रभाव पड्ने लगा । मौयेकाल मे यह प्रभाव श्रौर्‌ भी घनिष्ठं हो गया । 





1. हिन्दी साहित्य कोण' भाग, १ पृ २३१ 

‰. . ¶शाची भाषा को दरद भाषा भी कहा जाता है। यह उचितं 

8. ह ही मालूम पड़ता दै 1 
नाग लोग कश्मौर के मूल निवासी थे, पिशाच कश्मीर -के ` उत्तर पृश््चिम से आये 


ध स इस दिशा भ पड़ता, है । अतएव भाषा का व्रैशाची साम्य होना 
स्वाभाविक है । 'राजतरंगिणी" भाष्यकार रघुनाथ सिह, १० परिशिष्ट १०३ ¢ 
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ग्रसंख्य संस्कृत शब्द कश्मीरी मे घुलमिल गये । भारतीय प्राये भाषाश्रों 
के विकास-क्रम मे संस्कृत कां कांल ` ५०० ई० पु० तक माना जाता है। 
पाली माषा-काल ५०० ई° पू० से प्रथम शती तक तथा प्राकृत भाषा-कालः 
प्रथम शती से छठी शती तक भाना जाता दै। 

इतिहास द्वारा यह्‌ बात सिद्ध होती रहै कि कदमीर प्राचीन कालमें 
ब्रौदधधर्मं का प्रख्यात केन्द्र था । भ्रशोक, कनिष्क, ललितादित्य रादि नरेशों 
के द्वारा यहां ्रनेक बौद्ध मठ, विहार, स्तूप आदि निमित कराये गये । 
प्रसिद्ध बौद्ध दादेनिक नागाजुंन कनिष्कके समयमे हुयेथे ग्रौरउन कौ 
मातुभूमि कर्मीर ही थी 1 दुर्भाग्यसे इस कालकी भी कोई कृति नहीं 
मिलती । हा, कु विद्वानों की धारणाहै किइसकाल के प्रसिद्ध बौद्ध 
दाशंनिक नागसेन १५० ई० पू०भी कर्मीर से ही श्राविभरूत हये भे। 
उन की 'मिलिन्द पण्डो मिलिन्द-प्ररन' तत्कालीन कडमीरी में लिखी गई 
बताई जाती दै। इस कृति का केवल पाली व सिहाली में रूषांतर मिलता 
है, मूल पाठ कालके गभंमें नष्टहो गयाहै। इसकालके करन्द 
श्रब भी किरतवाड श्रादि क्षेत्रों मे प्रचलित है" 

विद्वानों के अ्रनुसार प्राकृत भाषा-काल में पेशाची-प्राकृत का कदमीरी 
पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा । गुणाद्य की "वृहत्‌ कथा' इसी प्राकृत माषामें 
लिखी गई यताई जाती दै । प्रन उठता है क्या वास्तव में यह पैशाची- 
प्राकृत वही है जिस मे "वृहत्‌ कथा लिखी गई थी तथा जिस का उल्लेख 
प्रकृत वैयाकरण चण्ड, वररुचि, क्षेमेन्द्र रादि ने किया है । वस्तुतः जिस 
वैराची का उल्लेख उक्त व॑याकरणों ने किया है वह मूल पैशाची की एक 
विशेष बोली थौ श्रौर इसे चूलिका पैशाचो कहते ये। वृहत्‌ कथा" क 
वैशाची वैयाकरणो द्वारा लिखित पैशाची से भिन्न थी-एेसा विद्वानों का 
मत है। वह्‌ मूल पैशाची थी तथा उत्तर-पर्चिम क्षेमे प्राचीन काल सं 
प्रचलित थो । इस प्रसंगमे ग्रियसंन की यह्‌ टिप्पणी उल्लेखनीय है- 
वैशाची वास्तव मेँ प्राकृत नहीं थी । वह एक प्राचीन भाषा थी। इभे 





1. दन्दो, उदुभव' ओर विकास डां० हरदेव बाहरी, प० २५ 
2. “काश्ुर नसर' कश्मीरी में लिखित, ¶० १७१ १८ 
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संच्छरैत की पत्री न समभ कर्‌ उप की बहिन समक्ता चाहिये 1 वृहत्‌ कथा 
तेजाची प्राक्त मे नदीं लिखी गई दोषी, इस के मुख्य तीन ग्रौर कारण 
यों हौ सक्ते ह-- 

१--गुणाद्य के सम्बन्ध मं प्रसिद्ध है कि वे प्रतिष्ठान के राजा 
जालिवान या सातवाहन सन्‌ ७८ ई० के श्रास-पास के राजदरबार में रहत 
रे) किन्ही कारणों से राजा से रुष्ट द्वोकर उन्ोने सुदूर उत्तर-परिचिमी 
छत्र मे जाकर भविष्य में संसृत में साहित्य-रचना, करने के बजाय किसी 
म्रनाये भाषा (वशाची) मे लिश्वने की प्रतिज्ञाकरली। गुणाद्यने श्रपनी 
प्रतिज्ञानृ्ार लोक कयाग्रों का एक ग्रपूवं संग्रहं तयार कर लिया। ये 
सभी कथायं वैलाची मे लिखी गई थीं क्योकि संस्कृत श्रथवा उसकी किसी 
प्राकृत भाषा मे न लिखने की उन्होने प्रतिज्ञा कौ थी । 


- गुणाद्य का समयं ७८ ई० बताया जाता है) प्ररृतकाल प्रभम्‌ 
यंती से लेकर छी -दाती तकं रहा1 स्पष्ट दहै कि साहित्यिक प्रकृतं 
विनञेषकर पैशाची-प्ाकृतं प्रथम शती मे ही इतनी विकसित नदीं रही होगी 
किं उसमे साहित्य-रचना की जा सके । विद्वानों के मतानुसार प्राकृत 
मोषाघ्रों मे साहित्यं -रचन। की परम्परा भ्वी शती से मिलती है + देसी 
स्थिति मे .यह कल्पना करना क्रि गुणाद्ष ने ७८ ६० मे बृहत्‌कथा' के 
लिये पंशाची-प्राकृत का प्र्ोग किया होगा--ठीक नहीं दै । 

. ३-- पैशाची प्राकृत मे जो प्रमुख ध्वन्यात्मकं विशेषता मिलती ई 
वे इस प्रकार है-- 

(क) पैशाची प्रङृत मे श-षके स्थान पर कदीं स श्रौर की 
कहीं श॒ मिलता दै, यथा -शोभते-सोभते, दशवदनः, दसवतना, कष्टम्‌- 
कसट श्रादि। 

(ख) पैशाची प्राकृत में "तूवाः के स्थान पर "तून" का आदेश किया 
जात है, यथा -गत्वा-न्तून, चलित्वा-चलितून रादि ॥ 
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(ग)-- भविष्यत्‌ कालम स्सि' काश्रादेश न होकर "एय्य' का म्रादेक 
होता है । यथा--मेविष्यति-हवेथय्‌, पटिष्यति-पेग्य श्रादि , 

कदमीरी मे उवत ध्वन्यात्मक विशेषताग्रो में एक नहीं मिलती । करमीरी 
में प्रायः श' के स्थान पर ष्टु" का आदेश मिलता दै, क्ष' के स्थान पर 
श्छ कातथातून'व “स्सि' के स्थान पर "इत" व “इ' का व्यवहार मिलता 
है 1 यथा--शरत्‌-हरुद; दवशुर-िहर, वक्ष-वद, द्राक्ष-दचछ' पक्षषरच्छ- 
गचछित, चलित्वा-चलित, पटिष्यति-परि, गमिष्यति, गन्छिं भ्रादि । 
इस विदलेषण से भी स्पष्ट हो जाता है कि गुणाद्य ने "बृहत्‌ कथा पैशाची- 
प्राकृत मे नहीं लिखी होगी क्योकि उस स्थिति में इसका कदमीरी से ष्टनि 
साभ्य प्रवश्य होता । 

बौद्ध घमं काप्रभाव कर्मीरमे श्रधिक समय तक न रहा। फलतः 
कदमीरी पर एक वार पुनः संस्कृत का प्रमूत्व स्थापित होगया। दोसौ 
वर्पो तक कदमीरी भाषा की यही स्थिति रही । राजा जयापीड ऽवीं शती के 
समय मे पहली बार कदमीरी मे कविता करने की परम्परा मिलती है 1 यह 
परम्परा मौखिक ही रही, उसका लिपिवद्ध रूप उपलब्व नदीं होता । कश्मीरी 
कवियों नै श्रपनी मातृभाषा म कवितार्ये क्यों नहीं कौ, वे कश्मीरी 
के प्रति उदासीन क्यों रहे श्रादि कुच एेसे प्रद्न द जिन पर विचार करना 
ग्रावश्यक है 1 श्राश्चयै की वात है कि राजतरंगिणौकार कल्हण भी कदमीरी 
मे कहीं कुनदी लिख गये । उनकी राजतरंगिणी मेँ कदमीरी के केवल 
तीन-चार शब्द मिलते है । जँसे-- वातुल, लिह्र, दिमाग श्रादि। इतन 
निर्वित है कि कल्हण के श्रवीं शताब्दी के समय में कश्मीर मे एसी कोई 
भाषा थी जिसे कल्हण कदमीरियों की ^लोकभाषा' कहते है । इस लोकभाषा 
के प्रति तत्कालीन कवियों की विरुचि का प्रमुख कारण यहं हो सकता है कि 
उस समय तक कदमीरी भाषा मे वह्‌ अथं शविति व॒ परिपक्वता न आई 
थी जिसकी काव्य रचना के लिये नितान्त श्रावश्यकता रहती है । संस्कत 
इस दृष्टि से सभी प्रकार से सम्पन्न भाषा थी तथा कवियों ने इसे ही श्रपनी 
साहित्य-साधना का माध्यम बनाना उचित समा । 


१३बीं शताब्दी के पञ्चात्‌ बढते हुये मुसलमानी शासन के प्रमावस्वरूप 
कृदमीरी पर फारसी का यथेष्ट प्रभाव पड़ा) यह प्रभाव १ ८वीं दाताब्दी 


~ --- 


3. “सोन गदब' १९६३, पू० ६२ कल्वरल अकादमी, श्रीनग रकष्मीर का प्रकाशन 
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तक बरावर बना रहा ग्रसंख्य फारसी-शब्द कडमीरी मे घुलमिल गमे 
म्नौर श्रसंख्य मूल शब्द विकरेत हो गये। सिक्त प्रौर डोगरा शासनकाल 
मं कुछ पंजावी शब्द भी कर्मीरी में प्रविष्ट हुये । 

सारांशतः कदमीरी का उद्गम पैशाची भाषासेदहुप्राहै। यह्‌ पैशाची 
वैशाची-प्राकृत से भिन्न है तथा करमीर मे नाग-पिक्ञाचकाल से प्रचलित 
थी। कार्लातरमे इस भाषा पर संस्कृत, फारसी श्रादि भाषाग्रों का 
म्रभाव पड़ा ्रौर उसका मूल खूप परिवतित हो गया । इस समय कदपीरी 
काजो व्यवहूत रूप मिलता है वह सस्रत, फारसी, श्ररवी, उदू, अंग्रो्ी 
श्रादि माषाग्रों घे प्रभावित है। 
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चिन्ड्दी छ =यांगय ल्िवन्ध : 
विकास एवं उपलन्धिमूल्याकन 
डों० संसार चन्द्र 


विकास : 


हिन्दी निबन्ध सादित्य के अ्रालोचकों की मान्यता हैकिइस का हास्य 
व्यग्यात्मक पक्ष प्रायः नगण्यहै।' वे इस प्रकार की रचनाश्रोंकीकमीसे 
निराश होने के सथ इनके हलके स्तर सेभी खमे म्रसंतुष्ट रहै ह । 
यद्यपि इम का इतर पक्ष, प्र्थात्‌ गम्भीर निवन्ध साहित्य पर्याप्तं साहित्यिक 
मान्यता एवं स्वीकृति कौ प्रधिकारी समभा गयादै, परन्तु इस के व्यंग्य 
पक्ष कौ शिथिलता एवं प्रभावहीनता दीर्घं कालमे निरन्तर चर्चाका विषय 
बनी हुई है। वास्तव मेभ्रन्य रसों की श्रपेक्षा हिन्दी साहित्य मे हास्य 
रसक्मही प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक प्रौर धार्मिक दृष्टयो से 
भारतीय जीवन कई शताब्दियों से श्र्यवस्थित श्रौर भ्रान्त रहा है जिस 
से जन-जीवन में हास्यं कौ स्वाभाविक श्रौर ऋजु प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम 
होती गर्द है। परिणाम स्वरूपं हिन्दी में ` हास्य गौणवृत्ति बन कर रह्‌ 
गथा 1" मेरे विचार म, हिन्दी हास्य. व्यंग्य निबन्ध साहित्य पर किये गये 





1. “अतः खेद से कहना पडता है कि हिन्दौ, मे हास्य का घोर दुष्कान हो रहा है" 
> डं° नगेन्द्र--विचार ओर विवेचन पृष्ठ ७३। 

%. “हिन्दी के जन्म से लेकर भारत की परिस्थितियां हौ एसी रही है कि उक्कृष्ट हास्य 
की सष्टि नहीं हो पाई।५-सरोज ` खन्ता--हिन्दी कविता मं हास्य स्स-- 
पृष्ठ १३४ ॥ ,. ~ ह ६ 

4. हिन्दी नाटको मे हास्य तत्व-डं° शान्ता रानी--पृष्ठ १५१ 
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उपयु क्त दोनों प्रकार के प्रक्षेपो के सम्बन्ध में पुनविचार की प्रावश्यकता 
है । भारत-स्वातन्त्य के वाद, श्रौर विशेष कर पिच्छले दगकमें हिन्दी 
हास्य-व्यंश्य निबन्धो का जो रूप सामने श्राया है, उसने इस साहित्य विधा 
की परिमाणलाघवता एवं हीन स्तरीयताके विपरीत नईश्राशा करा संचार 
किया है । इसक्षेत्र में जो उत्तुग हिलोर श्राई है उसने प्राचीन 
मान्यताग्रों को चुनौती दीदहै। एसी स्थितिमें, विविध युगोंके सखदभंमें 
इस समग्र साहित्य के पुनमू ल्यांकन का श्रौचित्य स्वतः स्पष्ट टो जाता दै । 
हिन्दी निबन्य का श्रीगणेश श्राघुनिक युग से होता है, ग्रतः हास्य 
व्यग्यात्मक निबन्धो की चर्चा यहींमे होनी. चाद्धिये। हिन्दी साहित्यके 
इतिहासकारों मे हिन्दी साहित्य के श्रादि काल, पूवं मध्यकाल श्रौर उत्तर 
मध्यकाल को लेकर तो पर्याप्त वैमत्य रहा । प्राचां शुक्ल, डा० रामकूमार 
वर्मा, श्राचा्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्राचारयं विरवनाथ प्रसाद मिश्च प्रभृति 
मूषेन्य इतिहासकारों ने काल-विभाजन एवं स्वक्ूप-निणंय के लिय प्रपने- 
गरपने प्रतिमान एवं निष्कर्षं के भ्राधार प्रर श्रपने. दवारा दिये गये युग 
म्रभिघानों एवं स्पष्टीकरणं का प्रचित्य सिद्ध किया है परन्तु ्राधुनिक 
काल के समारम्भ श्नौर स्वरूप के वारेमे प्रायः सभी शीपंस्थ इतिहासकार 
एक मत ही है श्रौरवे भारतेन्दु से ही ्राधुनिक युग का समारम्भ मानते 


है । परन्तु म इस चर्चा को हिन्दी साहित्य के प्रादि कालसे प्रारम्भ करना. 


प्रधिक संगत समता ह। क्योकि मेरे विचारमें हास्य व्यंग्य निबन्ध के 

नके साथसाथ दास्य व्यग्य प्रवृ के विकास का प्रदन स्वतः जडा 
हृख्रा है। श्रतः इसके विकास का श्रध्ययन हिन्दी के प्रारंभिक काल- 
बीरगाथा काल-से करना ग्रभीष्ट है। 


~. हिन्दी साहित्य के प्रभातसे ही वीरगाथाकालीन पराभूत, सत्रस्त एवं. 


थकादटूटा राष्ट ` विस्थापन की घोर पीड़ा भोगता है। श्रोज्स्वी कण्ठ 


श्रवसद्धहो जाता दै। हास्य-व्यग्य एसी मनः स्थिति के संवंया प्रतिकल 
मक्तिकाल मे ग्रात्म-देन्य की पु सत्वहीन विलबिलाहट, आत्म-मत्संना, 
कषणमंगररता का -वास श्रादि समूचे जन-मानसं को भीर, श्रकर्मण्य क्लीव मरौर 
निष्क्रिय बना डालते है। एसे वातावरण मेहंसं पाना कहां सम्भव था 
सूर के बालकृष्ण. भ्नौर तुलसी के बाल .रामश्रपनी तुतली वाणी से जन- 
मानस को स्वस्थ बनाने क प्रयासतो करते, परन्तु उस . रचना-युग की 


= 
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भयंकर कुण्ठा सहज हंसी का यह खौत श्रनायास्र सूर सा जाता है। 
रीतिकाल में हास्य एवं व्यंग्य विनोद के पनपने की सम्भावनाए तो थी, 
पर उस युगम यौवन एवंरूप की मदिरा की मादकता उतनी तीखी थी 
कि वहु उन समी सम्भावनश्रों को प्रनदेखी कर देती है। कीं करीं यहु 
हास-परिहास दरवारी वाक्चातुर्थं श्रौर व्यंग्योकितियों के रूपमे प्रकटतो 
होता है किन्तु वह भ्रपने स्वाभाविक रूपमे उमर नहीं पाता । 


ग्रधूनिक काल में हास्य-व्यंग्य-वोध का उदय एक मनोवैज्ञानिक विकेट 

कैष्प मे होता है। इस युगम हिन्दी साहित्य का वीरगाथाकालीन, 
विस्थापन एक भयंकर श्रावृत्ति पाता है। सन्‌ १०५७ की जनक्रान्ति में 
समस्त र्ट एक साथ पराभूत होता है। स्वतन्व होने कै प्रयत्नो मं वह 
उलट बुरी तरह परतन्त्र हो जाता है । सभी भारतीय राज्य शवितयां एक 
साथ श्रपदस्थ होती है, वीरगाथाकालीन विस्थापन तो एक सहन प्रक्रिया के 
रूपमे घटित हुश्रा था। धीरे-धीरे भारतीय राज्य पराजित विस्थापित 
हो कर मुस्लिम राज्य मे विलयित हुए थे, परन्तु सन्‌ १८५७ की जन- 
क्रान्ति एक देश व्यापी विस्फोट थी । ग्रतः वीरगाथाकालीन सहज 
्रत्रियाजन्य विस्थापन के लिए भव्ति का विकल्प समुचित, संगत, एवं 
स्वाभाविक था। पर सन्‌ १८५८७ के विस्फोटजन्य विस्थापन के लिए 
भविति कै स्थान पर सांस्कृतिक एवं. सामाजिक भूमि का निर्माण भ्रनिवा्यं 
हो गया थां। 


जसे, भवितकाल में कृष्ण की बाल हंमी की एक क्षीण धारा एूटती है, 
वसे ही भारतेदु-कालीन सांस्कृतिक भ्रौर सामाजिक विकल्पभूमि में हास्य 
व्यंग्य का स्वर मुखरित होता है । भवितकालीन बाल हास्य केवल मनोरंजन 
के लिए था, इसमें व्यंग्य का पुट नहीं था। परन्तु मारतेन्दु-कालीन हास्य 
दपृंग्य सोदश्य था। पराभूत राष्ट को पुनः जागृत करने के लिए तथा 
गोषक शाको पर परोक्ष प्रहार करभे के लिए व्यंग्य को हास्य-मिश्चित 
वनाया गया था। श्रतः दोनों प्रकार के विस्थापन चक्रों की मूल चेतना, 
गति श्रौर प्रकृति मे श्रन्तर होनेके कारण दोनोंमे हास्य श्रौरग्यग्यकां 
भित्न रूप विस्तार पाता है । इस लिए मै भारतेन्दु-कालीन हास्य-व्यंग्य क्तो 
एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकल्प मानता है । 


हिन्दी". हास्य-व्यंण्य नितरूध का प्ादर्माव भारतेमदु-काल से होता ई 
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क्योकि मारित्य भें बहुविध श्रमिभ्यवित करे लिए इसी युग में ग को स्वीकृति 
सिलतीःहै तथा पद्य का एकच्छत्र साग्राज्यदटूटजाता है। ग्य ग्रपनी 
पराचीन किन्तु श्रत्यल्प परम्परा के होते हृष्‌ भी आधुनिक युग पनं पूणं प्रतिष्ठा 
पाता है श्रौर इसी युग मे निबन्ध लेखन भी श्रारम्भहोताहै। यह 
रेतिदासिक संयोग इसलिये भी मदरत्वपृणं है कि हिन्दी निषन्ध के प्रारम्भिक 
रूपकी चेतना हास्य ग्परग्यात्मक प्रकार की थी। श्रपने प्रारम्भकालमें 
ही हिन्दी हास्य उपर्य निवन्ध ग्रपने प्रौद़ लक्षणों क्रा परिचय देतारहै। इस 
केदो कारण, श्रपेक्षाकरृत ्रधिक निरिचन्तता की स्थिति श्रौर लेखक की 
श्रात्मांवलोकन की मनः स्थिति । इस युग में पहनी बार पराजिते राष्ट 
नये गासकों से ध्मपालन की स्वतन्त्रता ग्रौर जीवन की सुरक्षा का प्रारवासन 
पाता है) पर्वेकाल-में इन सूविधाम्रों का रभाव उसे निरन्तर कचोटतः 
रहाथा। नये विदेज्ी राज्य कै प्रति उसमें कुच विश्वास जगताह। 
महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्रों के अ्रनुसार भारतम रनक सुम 
सुविधा काजाल विदधने लगतारै। तब देशम एक प्रकार की, राज्य 
भक्ति करी भावना जागृत हौ जाती दै । ` भ्राधुनिक युग के इस प्रथम चरण 
मे हास्य विनोद अ्रधिक विस्तार पातादहै, उस मेंव्यंग्य कांश कमदै। 
किन्तु जैसे-जैसे अंग्रेजी -शोपण-तन््र कारूप ब्रनावृत्त होता जाता है, भन 
ही आश्वस्त राञ्य-भक्त राष्ट श्राक्रोश सेभर उत्ता है! परिणामतः ग 
का निबन्धकार श्रपने सहज हास्य मेव्येग्यका तीखा रंग ोलृकर शासक, 
शासित दोनों पर पिचकारियां छोड़ने लगता है । भारतेनदरयुगीन निवन्धकार 
गरूक है । वे परिस्थिति को भली भानिति देखते समभते हँ श्रौर उसकर 
त्रिविध प्रकरणों कोश्रपनी दष्टि से उभारते ह । उनकी समथं लेखनी 
विषय के सामयिक पक्ष को प्रस्तुत करते समय उनके मूल में निहित शाइवत 
तस्व को अकिति करना नहीं भूलती 1 श्रौर कभी कभी, वे मौज में श्राकर 
सामयिक राजनीतिक, ` सामाजिक समस्याग्रों को छोड सहज मानव- 
मनो वृत्ति के विविध पक्षों के उद्घाटन मे रस लेने लगते है । ये निनन्धकार 
श्रपनी शअ्रप्ताधारण प्रतिभाके कारण ग्राज. भी इस क्षेत्र मे दिग्दशेक का 
मत्व रखते है । इनकी नैसगिक विनोदवृ्ति, प्रकरण-वकरता, स्पष्टवादिता 
भरौर बात वात पर मीठी चुटकी लेने की बात देलते बनती है। इसं युग - 
मे भारतेनदु हृरिख्चन् प्रतापनारायण मिश्र, वालमुकुन्द गप्त तथा बार्ल पणं 
भट प्रमुख निबन्बकार ह । इनकी ग्यग्थं विनोद की प्रवृत्ति का विधिवत्‌ 
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1 
अंकन-विश्नेषण करने से इस कोटि के निबन्ध के स्वरूप एवं विकास को 


ममभने मे विशेष सहायता भिनेगी । , 

भारतेन्दु हरिद्चन्द्र बहुमुखी प्रतिमा के व्यविति ये । उन्होने युगीन 
नादवित्यिकों का नेतत्व करने के साथ साहित्य की विविध विधाश्रों मे श्रपनी 
ले वनीं का चमत्कार मी दिखाया था । निबन्ध क्षेत्र मे उन्होने. श्रनेक विषयों 
नें त्रपनाया था 1 उनके हास्य श्रौर व्यंग्य सम्बन्धी.शल्ेख'” नौ दै ।। 
इन निबन्धो के श्रध्ययन से स्वष्ट है कि भारतेन्दु ्रपने वातावरण कै प्रति 
पूणंतया सजग 1 उनकी दष्टि देश की सांस्ृतिक, राजनीतिक, सामाजिक 


. दना सेः लेकर स्थानीय प्रशासन की विसंगतियों तक को सतकता पूर्वक 


देखती है 1 उनका हास्य कण्ठित नहीं, सहन ह । वह गम्भीरता के श्रावरणं 
मं लिपटा रहने के कारण सूक्ष्म व्येग्यका रूप धारण कर लेता है। उन्होने 
कीं कीं व्यं विषय पर व्यंग्य प्रहार के लिए उसके “स्तोत्र” की शैली 
श्रपना है। यह शली वास्तवमें विद्र.प (वैरोडी) की है। लेखक विषय 
की स्तुति करते हए अप्वयक्ष विचि से उसकी या स्थिति कौ निन्दा प्रस्तुत 
करत। है । “ब्याज स्तुति" ्रलंकारः का भारतेन्दुने इन निबन्धो मे जी 
भरकर उपयोग क्रिया है। उनकी चुस्त ग्रौर सधी हई लेखन शली दूर 
कीमार करती है। “कंकड स्तोत्र” मेँ काशी म्थूनिसिषैलिटी के कुप्रबन्ध 
पर छींटे है । सङ्क की मुरम्मत नहीं होती, ऊची-नीची स्कं पर सर्वत्र 
बड़े-बड़े कंकड़ विखरे हुए हैँ । लेखक कंकडों की महिमा वणन करने बंडा 
है "हे प्रत्न वेग भ्रवरोधक ! गरड की गति मी श्राप रोक. सक्ते हो 
ग्रौरकी कौन कटै इससे आपको प्रणाम है।° ग्रोर, “श्रथ अ्रगरेज् स्तोत्र 
लिख्यते" मे लेक ने व्यंग्य द्वारा अंग्रेज शासको कौ कूटनीति तथा भारतीय 
जन की पतित मनोवृत्ति परज्ोर की चुटकी लौ है 1 कृच ही वाक्योंमें 





1. देखिए-भारतेन्दु के निबन्ध  (संग्रहर्ता गौर संपादक डां° केसरी नारायण शुक्ल 
भ्र सरस्वती मन्दिर, बनारस प्रथम संस्करण संवत्‌ २००८). के पृ० ६२ से १२२1 
ये निबन्ध है : १. कंकडः स्तो, २. अंगरेज स्तोत्र, ३. मदिरा स्तव्राज्‌ 
४. स्त्री सेवा पद्धति, ५. पांचवें पैगम्बर, ६. स्वगं मे विचार सभा का अध्रिवेशन, 
७. ेवी श्राण लेवी, ८. जाति विवेकिनी सभा, £. सवै जात गोपाल की । 

2; व्याज स्तुति अलंकार के अन्तरत किसी वस्तु मे निन्दा या स्तुति ओर भन्ततः स्तुति 
या निन्दा की प्रतीति होती है। “निदा में स्तुति स्तुति मे निन्दा होय । देखिये हिन्दी 
साहित्य कोश (भाग १) प्रधान संपादक धरेन्द्र वमा । 


3. भारतेतवु केः लिबन्ध प० ६४। 
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-सारी बात श्रा जती है: “तुम दिवाकर हो-तुम्हारे रका से हमारा 
अरज्ञानांघकार दूर होता दै, तुम श्रणग्नि हो-क्योकि सव खाते, तुम यम 
हो-यिेष करके अ्रमला वं के, श्रतएव ह मंगर ! हम तुम को प्रणाम 
करते है ।” 

षह वरद ! हम कोवरदो, हम सिर पर शमला वाध के तुम्हारे पी 
दड़गे, तुम हम को चाकरी दो हम तुम को प्रणाम करते है ।“ 


1. 


हे अंतरयामिन्‌ ! हम जो कुछ करते हैँ कैवल तुम को धोखा देन 
को, तुम दाता कटो इस देतु हम दान करते, तुम विद्यावान कहो है 
हम विद्या पदृते है, प्रतएव है अग्रज } तुम दम पर प्रसन्न हो हुम तुम 


को नमस्कार करते टै" 12 


(2 


“खजाना तुम्हारा पेट है, लालच तुम्हारी क्षुदा है, मेना तुम्हारा 

चरण रै, खिताब तुम्हारा प्रसादै, ्रतएव है विराट रूप अंज ट्म 
तुमको प्रणाम करते है” 
„ लेवी प्राण लेवी म गवनेर जनरल लाडं मेयो के काशी दरबार 
# हिन्दुस्तानी रसो के खुशामदीपन तथा उनकी परेशानी काजो खाक 
.खींचा गया है, वह्‌ भ्राज के किसी भी अच्छे. ग्यंग्य-चित्र से टक्करते 
सकता है। ब्रभी गवर जनरल दरवार मे पहने नहीं थे ! गममं के मौसम 
सँ मारी कपड़े पहने रईस के पसीने छूट चले थे । इस समय प्रबन्धक 
महानुभावो की सज धज देने योग्य थी--““नाम॒ लिखने ` वाले मुनशी 
बदरी नाथ कूले फा भ्रवा पहने पगड़ी सजे पुराने दादूर की भांति इधर 
उधर उचछछलते श्रौर शब्द करते फिरते ये श्रौर ब्रु मी वैसे ही छोटे तेनदृए 
वने गरज रहे थे।"” लोग प्रतीक्षाकरते करते ऊब रये। फिर कीं जा 
कृर गवरनर जनरल के भ्रागमन की घोषणा हुई, गर्मी से घबराये लोगं 
जैसे तसे उठे खड़े हृए । इस घूम-घाम के खोखलेपन पर लेखक श्रत 
भे यह फिकरा चुस्त करता है-"वाह वाह्‌ दरवार बया थ।' “कटपुतली 
कातमाशा”था या बल्लमटेरों की “कवायद थी या बन्दरों कानाच 
यायाक्रिसी पापका फल मुगतान थाया फौजदारी की सजा थी । 





1. धार्तेय के निबन्ध पृ० ६७। 
2. भारतेन्दु के निबन्ध पू० ६९ ॥ 
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भारतेन्दु का श्रातमचरित्र एक कहानी “कद्ध प्राप वीती कुं जग 
चीनी" श्रशिक, श्रपूणं रचना है । यह्‌ रचना-खण्ड ही उनकी जिदरादिली 
करा प्रवल प्रमाण है। लेखन शली का प्रवाह, वक्रता श्नौर ` चापल्य-गुण 
द्रविस्मरणीय है। 


प्रतापनारायण मिश्र के अ्रधिकांश निबन्धो का विषय सामाजिक 
समस्याएः है|" विषय गम्भीर दै नीर उसके प्रतिपादन में चपलता दै। 
स्वतन्त्र हास्य-व्यंग्य निवन्धों में मिश्र जी ने समस्याश्नों की गम्भीर चिन्ता 
चोडकर करीं कीं ख्याली घोड़े को सरपट भगाय) है उनक्ती विचार तरंगे 
कृ तरेतुकापन , लिषु हए चलती है । निबन्ध मे गप शप श्रौर लतीफेवाजी 
का वातावरण रहता है । ममुच्छ' शीर्षक निवन्धमें मूको विषयं बनाकर 
तरिवरिच प्रसंगो में उ्के . महत्व पर विचार क्रिया गया है। मौज प्राने पर 
वह दछोटे च्रे चित्र खींच कर हंसते हंसाति ह । प्रकरण वचत्रूय ग्रौर 
कल्पना की. उड़ान पाट्क को गुदगुदा जाती है। वे लिखते द--“वहुतेरे 
वैष्णव महाशय. लदा मुच्छ मुड्ग्ए रहते है ओर कह देते दै किमुच्छमें 
चू जने से पानी मदिरासमन हो जाता दै। यह बात सच होतीतो 
हमारे नव. शिक्षितो का वहत सा दपया होटल जानं सें बच जाता । 
यहांवात दही वात में वैष्णवों तथा नव शिक्षितो पर चोट हो गई। भ्रव 
वूं पर्‌ दृष्टि जाती है--“वाजे माया जाल ग्रस्त बुड्ढों को नाती से 
मृच्छे नचवाति बड़ा सुश्च मिलता है । पपले-पुपले मुह में तमा भरेहो 
हो हौ २, श्रे छोड भाई" कहते हए कंसे ““वुलक प्रफुल्लित पूति 


गाता" देख पडते ह ! कभी किसी बट कनवेजिया को सेतुभ्रा पीते देखा 


= 
1. देखिए “प्रताप नारायण ग्रम्थावली" (प्रयम खण्ड) संपादक विजयशंकर महल, 


प्रकाशक नागरी भचारिणी समा काशी । प्रयमावृत्ति संवत्‌ २०१४ वि०। दरस 
न्य मे मिश्च जी के १६१ निबन्ध संकलित है मोर अन्तमें “सुचाल-शिक्षा 
पुस्तिका के उपदेशात्मक २१ निबन्ध भी है। छँटने. पर हास्य व्यंग्य सम्बन्धी २२ 
निबन्ध शाप्त ह † ग्न्य भँ इन निबन्धो कौं क्रम संख्या तथा शीक्‌ इष प्रकार हं: 
१२, मुषित के भागी, १६. टे़ जानि श्नु सव काहु, . २५ गुच्छ, ४२. सोना, 
४५. दुनिया अपने मतलब की है, ४६. सोने का इण्डा ओर पोडा, ४७. मिडिल 
वलास, ४८. द, ७€. उरू वीवी कीं पूजी, ६१. परीक्षा, ६७. न्याय, 
६८. ट, ७६. काम, ७८. प्रताप चरि, . ८२- खुशामद, ८९. करसि पवं मे 
किसकी बनि भती है ˆ€०- किस पव. मे किसु पर माफत आती है, -&४. दात, 
९८. मतवादी भवश्य नकं जायगेऽ १०१..उपाधि,' ११६. वृद्ध तथ! १८२. धोखा 1 


हमास वाहित्य “€€ 


दे? . "मुच्छ चे उरोती चती है, हह ह.हर'' 1 

ग्रब खु्ामद के “करामाती ल्के" का हाल सृनिथि । लेखक ने 
-चटखारे लेले कर उसकी महिमा का गान. क्रियादि । यहां कल्पना की 
उमंग श्रीर कलम की रवानी, एक द्सरे से होडने रहै हैँ । खुतरामदकी 
मक्रिया का कच्चा विद्रा इस मुदहावरेदार भाषानें सुनिये-उरदू कौ गीरी 
जवान इत्यादि का प्रचार हृभ्रातभी से इस करामाती लटके का भी जौहर 
खला। श्राहा दहा! क्या कटना है! हन्‌र लुभ हो जाये श्रौर वन्द 
को श्रामद हो। यारों के गुलछछरे उडं। फिर इसके बराबर सिद्धि ग्रौर 
काहे मे है? श्राप चाहे जैसे कड मिजाज हों, ल्क्वड्‌ हो, मक्लीचूम टो, 
जहां हम चार दिन भूक भूक के सलाम करेगे, दौड़ दौड प्रापके यहा 
ग्राव, ्रापकी हांमे हां निलावेगे, भ्रापको इन्द्र, . वरूण, हातिम्‌, करण, 
सथं, चन्द्र, लैला, शीरी इत्यादि वना वेगे, श्रापको जमीन परसेच्ठाके 
मंडे पर चडढावेगे, फिर बतलाइए तो भ्राप१ कव तक्र राहु पर्न ग्रावेगे ? 
हम चाहे जैसे निवुं दि, निकरम्मे, परविद्वान, श्रकूलीन क्योंन हों, पर यदि 
हम लोक लज्जा, परलोक भय, सव को तिलांजलि देके म्रापदही को ग्रपना 
पिता, राजा, गु, पति, श्रननदाता कहते र्हेगेतो इस मे कुं मीन मेख 
नहीं है कि श्राप हमे श्रपुनावेगे श्रौर हमारे दु दसिद्र भिटावेगे । 
ग्रजी साहब, श्राप ही रै, हम दीनानाथ, दीनबन्धु, पतितपावन, कह कह 
के ईदवर तक को फु्ला लेने का दावा रखते है, दूसरे किस खेत को मूली 
है । खुशामद वह चीज दै करि पत्थरको मोम बनाती है। बैलको दुह के 
दव निकालती है । विशेषतः दुनियादार, स्वाथेपर।यण उदरंभर लोगों के 
लिए इस से बढ़ के कोई रसायन ही नहीं है । जिसे यह चतुराक्षरी मन्त 
न श्राया उसकी चतुरता पर छारहै, विद्या पर धिकार है श्रौर गुणों 
पर फिटकार है" 1 


बालकृष्ण भट गम्भीरं ; लेखक रह । उन्होने समाजोपयोगी विषयों पर 
लिखा है। सामाजिक गुण दोषों पर दष्टिपात करते समय वे सतक है 
ग्रौर उनकी दौली मे चटपटापन है। विषय विवेचनमे वणेन चित्रणकी 
प्रधानता. है; श्रनुभव की. गहनता है किन्तु कल्पना कौ उड़ान क्षीण है 





1. प्रतापनारायण प्रन्यावली (प्रथम खण्ड) पृ० ७1 
%. श्रतापनारायण म्रन्यावनी (प्र ख०) ¶० २२६ ॥ 


५ हमारा स) टित्य् 


चल 
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~~~ 
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भट जीने ह्स्य-व्पंयको स्वतन्त्र विषय बनाकर वहत कम लिखाहे। 
"मुख क्या दहै ? शीर्षक निवघ में लोगों की सुख सम्बन्धी मिथ्या घारणा 
पर व्यग्य करते हुए बड़े परिवारको सुका मूल समभने वालों का यह्‌ 
चित्र प्रस्तुत करत हैँ। चित्र वहत पहले का होने पर भी ग्राज के काम 
काहे ।. "परिवार नियोजन' के. प्रचारकों को यदि दाथ लग जाय तो 
वैन जाने कहां कटां इसका उपयोग कर वठेगे। भटर जी लिते ह 


कोई बड़े परिवारी श्रौरवदुं हए कुनवे को सुख की सीमा मानते है) 


कच्चे बन्ने लडके वालों सेधरभरा हो एक इधर होता दहै दुसरा उधर 
पड़ा चिल्ला रहा है सवभ्रोर किच पिच गुल शोर मच रहादै। एक 
यावा की दादी घसीटता हैदूसरा कान मीनता है, तीसरा गोद मे चदा 
बेटा है, चौथा सामने पड़ा मचल रहा दहै। बावां वेवकूफ मनोमन फूटेहरा 
से मगन होते, जाते है ओर श्रपने वरावर भाग्यवान श्रौन धन्य. किसी को 
नहीं मानते कोई कोई इसी को वड़ा सुख मानते है कि अ्रनगिनती रुपया 
पाम रो उलट पलट बार बार दके गिनाकर न सये, न खरते, साप 
द्रत वैरे बैड ताकते रहँ 1 जैसे हो तैसे जमा जुटती रहै, वात जाय, पत 
जाय, लोक में निन्दाहो, कोई कितना हीं भलावुरा कहै पर गांठका 
पैसा न जये 1 

वाल मुकुन्द गुप्त के निबन्ध व्यंग्य प्रान ह। हास्य का उनमेंप्रायः 
श्रभाव है ।` उनके लेखन मे चिन्ता, व्यंग्य ग्नौर आलोचना के तत्व प्रवर है ।° 
उनके विषय राजनीतिक है रौर दृष्टि पत्रकार कीहै। वे विषय का 
सीया विवेचन श्रोर श्रालोच्य की ्रतयक्ष श्रालोचना करते है । लेखन का 


मन देश की दुदंशा से पीडित है) यही पीड़ा कटु हो कर व्यंग्य बन गई 





1. भट निबन्धावली . (इसरा भाग) संपादक धनंजय भट “सरल” प्रकाशक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग-तीसरा संस्करण संवत्‌ २००७ ॥ हास्य व्यंग्य सम्बन्धी निबन्धो कौ 
क्रम संख्या, तथा णीषंक इस प्रकार है--१२. सुख व्या है? १३. संसार सुख का 
सारद हम इसे दुल का आगार कर रटे है, १४. चढ़ृती जवानी कौ उमंग तथा 
३४. सोना । 

2. भट निबन्धावली (दूसरा भाग) १० ५०॥ 
देखिए-बालमुकुर्द गुप्त न्वन्धावला (रथम भाग) संपादक--क्ञाबरमल्ल शमा. 
तथा बनारसीदास चतुवंदी 1 प्रकाशक गुप्त स्मारक गरन्य प्रकाणन समिति, कलकत्ता ॥ 
प्रथम संस्करण सवत्‌ २००७ वि° मे “शिवशम्भु के ` चिद्ठे आरं खत” के अन्तगे ` 


संकलित, १४ निबन्ध । 
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हमार साहित्य 


है। विषय के प्रतिपादन मे कट्पना की उद्धाल श्रौर मस्ती का भ्रमाव 
सादे निबन्धो मे हास्य ग्रौर कल्पना का पुट देने के लिए, लेखक 
पशिवशंभ' के भाग के नज्ञे में तरगित होने की कल्पना की यर्ईहै1 लेखक 
कामन पीडित है, उसने उस पर कृत्रिम उमंग, नशे का आ्आरोप कर 
लियादहै। पीडा प्रधान हीने कै कारणं जव नञ्ेकी तरंग टूट-टूट जाती 
है, तो निबन्धो के वीच मस्ती गायवहो कर गम्भीरता श्रौर क्ट्ताका 
हपु धारण कर लेती है । लेखक कभी-कभी ऊब कर वस्तु स्थिति मे 
दानिक जसी तटस्यता घारण कर लेता है) लिखनेके ढंग मे फक्कड्पन 
शरीर साफ-गोई है। सीधे, खरे शब्दों मे उदबोधन प्रवृत्ति है 1 


शिवशम्भ्‌ को हर समय श्रपने देश के दित की चिन्ताहै। इष भारत 
भूमि से उस "वू भंग! को गहरा लगाव हँ 1 करारण “उसने इग 
भमिमे जन्म लियादहै। उतकाशरीरभारतकीमिट्टीमे वनां रार्‌ 
उसी भिटटी में श्रपने शरीर की मिटटी को एकर दिन मिला देने का इरादा 
रखता है” । इस भूमि पर श्रग्रजों का शासन है। बासका का 
प्रतिनिधि वायसरौय देश के मले बुरे का उत्तरदायी है। इस भूमि पर 
म्रग्रजों काशासन है । शासको का, प्रतिनिधि वायसराय देश के भले 
बुरे का उत्तरदायी है । वह्‌ जब यहां के नमक पर पल करयदींके 
के लोगों का श्रित चिन्तण करताहै, तो भंगडी शिवशम्मभु कीतरंण ट्‌ 
जाती है ग्रौर वह्‌ उसे खरी-खरी सुनाने पर उतर ग्राता हं। शिवजम्म्‌ 
ञ्रपनी फोकमें कभी वायसराय, माई लाड, को सुनातादै तो कभी इस 
श्रमागे देश के दुरमाग्य पर भीकता है। वह लिखता है-- “माई लां ! 
इस देश का नमक यहां कै जलवायु का साथ देतारहै क्योकि उसी 
जलवायु से उसकाजन्मदै। उसकींतासीर भी साथ-साथ होती रही । 
वहन पद्रले विचार बुद्धि खोता है । पीछे दया ग्रौर सहदयता को भगाता दैः 
श्रौर उदारता को हजम कर जाता है । श्रन्तको श्रंखों पर पटरटी 
वाघ कर कानों मे ठीठे ठोक करः नाकम नकेल डाल कर श्रादमी सत 
जिधर तिधर चसीटे फिरतादै रौर उसकेमूहं से खुन्लमखुला इस देश 
की निन्दा कराता टै 1 आदमीके मनम वह॒ यही जमा देतार्है कि 
जहां का खाना वहां की खूब; निन्दा. करना श्रौर श्रपनी नेरी 


~ 
1. वालमूङुन्द गुप्तं निबन्धावली; ¶० १८८ ॥ 


७२ , हमारा साहित्य 


ष 


4 


अारते जाना” 1 


भारतेनदु यगन निबन्धकारों कौ कला का विश्लेषण करने के उपरान्त 
स्पष्टहो जाताटहै कि शासकों को धूतं नीति के क्रमशः उद्चाटन के 
ञ्ननुतार इस युम का हास्य मन्द श्रौर व्येग्य उत्तरोत्तर प्रर 
द्ोता गया है 

द्िवेदोकालीन परि्वततित परिस्थिति के ्रनसार इस युगके हास्य श्रौर 
व्यग्यका रूप भी बदलता है । श्विवेदीयुगीन सम्पूणं निबन्व साहिस्य 
करति से गम्भोर एवं बौदिकदहै। इसलिए इसयुग में न तो हास्य 
का परिष्कृत, उल्लसित हप उभरतादहै, श्रौरनदही व्यंग्य का प्रखर ल्प 
लक्षित होतादै। मेरीधारणा हैकि व्यंग्य कौ पूवयुगीन प्ररता इष 
युग के श्रतिरिवत बौद्धिक “एटीच्यूड'" से कुःखिति होने लगती है । विस्तार 
कीद्ष्टिसे भी इस की परिधि प्रायः संकुचित दहै।. यह प्रवृत्ति सामाजिक 
से व्यवितगत बनने लगती है। ग्रतः सका हास्य विस्त(रन पाकर प्रधिक्‌ 
गहन हो गया हैः इसका, व्यंग्य श्रपना घनत्व, खोकर कुलं हका होने 
लगताहै। दमम वृिचक दंश कीसी तीश्वी लहर उत्तरोतर विलुप्त 
होने लगती है। वास्तव मे भारतेन्दु युगीन हास्य व्यग्य निबन्धकारः 
पराजय की सद्य पीडा से व्याकुल भे । अग्रजं के प्रति भ्रास्थावान्‌ 
होकर ही वे उनके प्रति अ्रनास्थ हए भे, उन में चोट करने का तीत्र 
श्राक्रो था। द्विवेदीकालीन हास्य व्यंग्य निबन्धकार न तो पराजय 
को पीडा के सामयिक भोक्ताथे प्रौरन ही उन्होने अग्रजो का छद्म 
खूप देवा था1 `श्रतः उनकी प्रणयन प्रक्रिया मे एसे प्रतिहिसात्मक अ्राक्रीञल 
क वैसा रूप नहीं भिलता। उनका व्यंग्य-वोघ सामाजिक विसंगतियों 
पर हीः श्रधिक चोट करतादहै। ये निबन्धकार सामाजिक विडम्बनाभं 
सर शरसंधान..करने में तत्पर दहै। इसका एक कारण यह भी है कि इस 
युग की राजनैतिक चेतना रागात्मक श्रहिसा मे विश्वास रखने लगती है । 
कायस मे गमं दल की अपेक्षा नमं दल का प्रभुत्व जमने लगता है। एसी 
श्रवस्था.मे विदेशी. शासको पर व्यंग्य वर्षा करना युग नीति के भ्रनुकूल 
दीं वैठता था। = 

प्रसाद श्रथवा शुक्ल युग मे निबन्ध कौ चेतना व्यक्ति कीः बाह्य 





1. बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली १०२००-२०१ १. क ह. 
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परिषिसे सिमटं कर अ्न्तमुखी एवं चिन्तनपरक बनतीदहै। हास्य एवं 
व्यंग्य बोध का पूवेयुगीन रूप इस रेकान्तिकता मे खो जाता है। 
ैकाम्तिकता कौ स्थिति हास्य एवं व्यंगयकी प्रवृति के प्रतिकूल वेठती 
है श्रकरेले मे हंसने वाला पागल माना जाता दै ग्रौर व्यंग्य करने 
वाला श्रपने ही वाल नोचने लगतादै। ग्रतः यह युग श्र॑पनी बौद्धिक 
चेतना, ` सृष्षमान्वेषण तया जिन्ञासावृत्ति के कारण हास्य-व्यंग्य को उत्कर्षं 
देने में ग्रसफल रहा है। भारतेन्दुयुगीन निबन्धं मे सांस्कृतिक श्रौर 
सामाजिक चेतना ्रधिकथी। द्विवेदी युगीन निवन्धों मे राष्टरीयश्रीर 
सामाजिक चेतना का स्पन्दनथा परन्तु प्रसाद च्रथवा शुक्ल युग मेये 
दोनों स्वर गौणदहोजातिहैँ। उसमे कलात्मक, संद्वान्तिक एवं भावात्मक 
चेतना का स्वर प्रधान हो जाता है 1 हास्यव्यग्य की परम्परागत 
संभावनाएं भावात्मक निवन्धों मे ही विस्तार पाती हैँ । शुक्ल के 
निबन्धों मे वेषफूटने करा यत्न करती है परन्त बादर गृलावरायके एसे 
निबन्धो म ही उनकी श्रभिव्यवित मृखरदहो पातीदहै) 

स्वरूप एवं चेतना कौ दृष्टि से इस युग के हास्य व्यंस्थात्मक निबन्ष 
सवेथा वैयत्रितक प्रकार केहै। इनमें प्र्तिदिसात्मक श्रथवा प्रहारात्मक 
चेतना नहीं है। इस युग के निबन्धकार परस्पर की चहल-बाजियों 
छोर व्यंग्य भरी चुटकियों मे संलग्न होकर रसभरी पिचकारियां छोडने 
म व्यस्त दिखाई देते है। गहरे तीचे नतर चलाना इनकी प्रकृति के 
श्रनुकूल नहीं था। भ्रतः इनके निवन्य दैनंदिन जीवन की भ्रनुभूति मे 
श्रोत-प्रोत है! उनमें भोगी स्थितियोंपर भी व्यंग्यकी टकी काटी 
शृ है, श्रथवा हास्य की गुदगुदी ठ्डी गई है। रसे निबन्धो को सम- 
सामयिक परिवेशो से मुक्त तथा तदयुगीनता से निरपेक्ष माना जा सकतां 
है। दवरेदी एवं भारतेन्दुयुगीन निबन्धो मे रे्षी निरयेक्षता सम्भव नहीं 
थी 1 इन निबन्धो को प्रतिक्रियारहित संतुल्ित मस्तिष्क की उपज 
माना जु सक्तादहै) पूर्वयुगीन हास्य व्यंग्यात्मक निबन्धो के प्रणयनं 
मे परिगरेक्ष्य कौ प्रतिक्रिया का विशेष योगदान रहा है। प्रगतिवादी 
यमम ध्रसाद श्रथवा शुक्लं युगकी हास्य व्य॑ग्यात्मक चेतना परित 
स्थिति के श्रन्ार नया रूप ब्रहण करती है। बाबर गुलाब राके 
निवन्वो मे हास्य ्यग्य कौ व्यनित्तवादी चेतना.है श्रन्य निबन्धकारों 
भ वह युग कौ सक्षताच्रं मे प्रिवतित होकर विस्तार पाती दै। इन 
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मे श्राक्रोश एवं ठकार भीरै, परन्तु एेसा होने पर भौ इस युगक्ं 
निवन्धों मेनतो हस्यका ्रोट कारकरूप ही मिलतादहै श्रौरनदही 
च्यंग्यका पूर्वधुगीन प्रर एवं प्रहारात्मकं रूप उपलन्ध हीताहे। व 
कुं प्रगतिवादी निवन्धकारों कौ रचनाश्नों मे हास्यहीन व्यग्य काबड़ा 
ही उम्र रूप पिलतादहै। इसे “लठेतत्रांड'' व्रग्य कटा जा सकता है । 


स्वरूप एवं चेतना की दष्टिसे इम युगके हास्य व्पग्यात्मक निबन्धो 
को व्यवितिवादी मानना होगा। गृलावराय के निबन्धं क भ्रतिरिक्त 
जोष प्रगततिवादी निवन्धकरारों के हास्य-व्यंग्यात्मक निबन्ध सामाजिकता 
से अरनुप्राणित होते हुए भी वैयवितक चेत्तना से स्वन्दिति है। इनमें 
जहां श्रातमानुभूति श्रौर श्रात्म साक्षात्कार का ईमानदार रूप है, वहां इन 
मे प्रतिक्रियारहित श्रौरप्रतिक्रियान्वित श्रात्मकी गुजमभी है तथा विशुद्ध 
श्रा का योगदान भीदहै। समग्रतः इत युग के निबन्धो म हास्य-व्वंस् 
करा स्तर श्रपने पूववर्ती युगो की ्रपेक्षा हलक प्रकार काहै। 
अज का हास्य व्यंग्य निबन्धः 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हास्य एवं व्यंग्य की चेनना सवेथा परिषतित् 
पारिवेलिक सावैक्षताश्रों मे ढलती है। स्वतन्त्रता के साथ ही देशकौ 
पूर्वी एवं परिचिमी विभाजित सीभाग्रों मे विस्थापन दुघेटित होता दहै। 
इपकी संक्रामक पीडासे सारा देश लगभग एक दशक तक विकलांग 
चना रहता है । इस विभीषिका से शुक्ति पाते ही सीमा संकमण कौ 
घोरसंकट छा जाताहै। भलेही यह युद्ध नेफा श्रौर लदाख की सुदूर 
सीमाभ्ों पर लड़ा गथा हो, फिर भी इसके परवती परिणामों से सारा 
देश श्राहत होता है। अभी देश संभलने का प्रयात ही करता है कि 
पूनः पड़ोसी राष्ट पाकिस्तान से गुद चंड जातादै! परिणामतः दे 
में भयंकर आधिक विघटन श्रौर मुद्रा अरवमूल्यन होता है, सारा रट 
कोह मे निपीडित होने जेसी पीड़ा से हाहाकार कर उठताहै। संक्षेप 
मे, यह हमारा स्वतन्त्रता प्राप्तिके बादका परिवेश रहै, जिस मे इतं 
दो दशेकों का हास्य एवंव्यंग्य बोध विकसित होता है। रसौ परि 
स्थिति में प्रायः स्वतन्त्र राष्टोचितं हास्य ग्यंग्यबोधं का समुचिते विका 
नदींहो पाता। उच्च स्तर के हास्य व्धंग्य-के लिए उदात्त .चितवुत्ति 
ओर प्ररिष्कृत रचि नितान्तं श्रावश्यक है! हिन्दी का. निबन्वकोरे ठेषे 
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विद्याद जीवन-बोधे सं स्नाज प्रायः सर्वया श्रसस्पन्नर्है। मै इसके लिए 


स्वातन्त्योत्तर खग कै चक्राकार संक्रमण कोटी उत्तरदायी मानता हु ४ 
फिर भी; विश्वासपूर्वक्र कहा जा सकता क्रि श्राज का. हास्य व्यंग्य 
साहित्य श्रपेक्षतः प्रचुर माताम प्रणीत होने के साथ स्तर कीद्ष्टिसं 
नई उंचादइयो कोः छूने का श्रमिनन्दनीय प्रयास कर रहा है) इममे 
मारतेष्दु - कालीन व्पंग्योचित वैभव तया प्रसाद अथवा शुक्ल युगीन 
क्षालीनता का श्रपुवे सामेजस्य मिलता है) 

ग्राज यद्यपि कुछ श्रो मे वाब गुलावराय परम्परा के हास्य-गप॑ग्यात्मक 
निबन्धो की ग्यवितवादी चेतनाकाही विस्तार मिलता है, फिर भी उनके 
रूपमे पर्याप्त श्रस्तर श्रागयादै। भ्राज का हास्य व्य॑ग्य निबन्धकार 
वैसे श्रपने पृर्वेवर्तीं हास्य ध्यग्यात्मक निवन्धक्‌।रों की प्रपेक्षा कुछ दिशाग्रौ 
मे श्रधिक प्रवुद्है। वहनतो म्रपने निवन्धों मे हास्य कै नाम पर 
प्रहसनात्मकता जोडता है, श्रौर नं हीं मीरासी अंदाज से भोंडा हास्य 
ही। भाण्डपरक हास्यसे उसे विर्चिदहै। बाजार, विकृत ग्रौर प्रिष्ट 
हास्य के प्रति भी वह उपेक्षा बरतताहै। वड तीरों कौ लक्ष्यदीन 
छोड़कर, श्रपने तूणीर खाली नहीं करना चाहता श्रीर्‌ न व्प्रग्य के 
नाम पर ज॒मत्तेवाजी, मुहावराकशी श्रौर फवती कसने का उसे शौक है । 


श्राज के निबन्धकार की सर्वाधिक विरोषता, उसकी श्रपने कथ्यके 
प्रति क्ष्मानदारी है 1 उसक्रा कथ्य उसके जिये हुए क्षणो से चुना जाता 
है) उसका विशुद्ध श्रात्मानुभ्रूत उस मँ प्रतिष्ठा पाता है) उक्तकौ 
श्रभिव्यवित महफिल मे हास्य का कहकहा बुलन्द करने के लिए नहींरैः 
रतयुत वहं श्रनुमूति के मार्मिक क्षणो की एक प्रक्रियात्मक परिणति है 1 

सामान्यतः हास्य व्यंग्य केनाम परश्राज जो वड़ाधड छपरहाटहैः 
-उससे बडी प्ररुचि जगती है) सी श्रवस्या में विचार भ्राता है कि 
-हिन्दी का हास्यः व्यंग्य निबन्ध साहित्य श्रग्रंी के एसे साहित्य से बहुत 
.पीचि है.। ¦ यह्‌ कहते समय अंग्री साहित्य के हास्य व्यग्यात्मक निबन्धो 
का एक . गौ रव-गूणं इतिहास मन मे कोध जाता है। एसा ही स्तर 
हिन्दी के, हास्य वृमयात्मक निभन्वों मे दू ढने पर हम निराशा होती है 1 
"जं श्रप्रेडी के हास्य व्यगयात्मक ` निबन्धो कौ हिन्दी निबन्धो के साथ 
ना 'करने'के --पक्ष-मं नहीं हु, . ब्योकिः दोनों ही सकेथा विभिन्नं मनः 
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स्थितियों श्रौर परिवेशो की उपज हैँ । स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी ब्रिटेन 
क अंग्रेजी निबन्ध साहित्य में जितना हास्यका प्राच्यं है, उतनः वप॑ग्य 


का नही। इसी प्रकार परतन्व भारत के हिन्दी निबन्ध सार्दिव्य मं 


वयस्य का जैसा आआयिक्य है वैसा हास्य का नहीं। वास्तव में साधन 
सम्पन्नता हस्यके श्रवक्‌ श्रनुकूल होती दै। सम्पन्न ग्यवित ठहकि में 
मं गकंहो जाता दै। न्तरवाजी के लिए वह विशेष उत्क नहीं होता । 


परतन्वर राष्ट्र क। प्रतिवन्धित व्यक्ति व्ग्य वर्षाके लिए सन्नद्ध होता 
&। वहु हास्य कीश्राड्‌ में व्यंग्य-वाण छोडता है 1 


हरिदांकर परसाई, शरद्‌ जोशी, श्रीलाल शुक्ल, केशवचन्द्र वर्मा, 
रवीन्धनाथ त्यागी, विद्यानिवास मिश्च, शान्ति महरोव्ा, फिक्र ॒तौसव, 
कृष्णचन्दर, कन्हैयालाल कपूर, प्रकाशं पण्डित, गोपालप्रमाद ग्यास, प्रभाकर 
माचवे, बरसानेलाल चतुर्वेदी प्रभृति हास्य व्यंग्यात्मक निबन्ध लेलकौं के 
श्रपने श्रपने निबन्ध संग्रहो, संकलित संग्रहं तथा साप्ताहिक-मासिक पत्र 
पत्रिका में प्रकारित निबन्धो में प्रायः ठेते प्रचुर निवन्थ देखने को मिलते 
ह, जिन में साभायिक जीवन की श्रनेक सामाजिक, राजनैतिक, ब्रनतररष्टीय 
विडम्बनाभ्रों पर प्रवर एवं निर्भीक प्रहार होते टँ। प्रहार की यह्‌ 
निर्मीकिता श्राज के युग के बुनियादी श्रधिकारके संदभं मेंग्नौर भी प्रधिक 
साहसिक बन उठी दै इसी लिए श्राज के एसे निबन्धकार दैनन्दिनि की 
छोरी से छोटी समस्याको लेकर राष्टीय जीवन तक वड़ी से बड़ी गम्भीर 
समस्याको व्प्॑य बागों से लनी करने का ग्रतिरिक्त साहस दिखति 
भ्रारहै है। यह्‌ ञ्रतिरिक्त साहस दी श्राज के हास्यन्यंग्यात्मक निबन्ध 
साहित्य को विगत युगीन हास्य व्धयात्मक निव्रन्ध साहित्य से ्रनगाता 
है 1 परतच्तर श्रौर संधर्षशील र्ट्‌ में दिखाया गया अ्रभिग्यक्तिगत साहस, 
स्वतन्त्र एवं श्रातंकहीन राष्ट मे दिखाये गए ग्रभिग्यक्तिगत साहस की 
श्रयेक्षा श्रत्यधिक श्रभिनन्दनीयहै। साहस कये दोनों स्थितियां श्रपने 
श्रपने युग के हास्य व्यंग्यात्मक्‌ साहित्य मे हास्यव्यंग्य कै विविध स्तरो 
को जन्माती ह। स्वातन्योत्तर कालीन व्यंग्य प्रधिक प्रच्छन है श्रौर 
हास्य युटा चुटा जव कि स्वातत्व्य युग का उयग्य, श्रभरच्छन्न उन्मुक्त एवं 
स्वतन्त्र है 1 2 

आज काश्राजाद भारत जीबन की जिन पोडाप्रो को भोग रहा है, 
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उनके कारण नतो प्रव भ्रग्रंजी निबन्ध सादित्य कासा एेकान्तिक व्यंग 
ही उस मे उभर रहादै। वस्तुतः हम स्वतन्त्र होकर भी परतन्त्रता की 
विडम्बनाग्रोको जीरहै हैँ] श्राज यहां हास्यश्रौर व्यंग्य का मिश्च रूपं 
सामने आर रहादै। यह स्थिति हास्य व्यंग्य कै एकं नवीन रूपके 
विकास की जन्मदात्री कहीजा सकतीहै। इसके विविध श्रायामोंमें 
हिन्दी निवन्ध साहित्य की प्रवल सम्भावनाग्नों की समुचित श्रभिव्यवित 
अरवश्यम्भावी है । 
उद्र का हास्य व्यंग्य निबन्ध 

ग्र जी निवन्य के साथ-साथ उदर निबन्ध की चर्चा मी यहां श्रावइयक 
दै। उङूंतोहिन्दीकी एक समगोत्र भाषा है । उदु मे हास्य-व्यंग्य 
की समृद्ध परम्परा मिलतीदहै, जो हिन्दी के समानांतर चलती है श्रौर 
जिस का दुटपुट प्रभाव हिन्दी के हास्य व्यंग्य निबन्धकारो पर यत्र-तत्र 
दिखाईदेजाता है । प्रारम्भमें यह्‌ प्रभाव उदू पत्रकारिता केषक्षेत्रसे 
हिन्दी पत्रकारिता मे संकरमित होता है। हिन्दी हास्य व्पग्य निवन्ध मूलत 
पत्रकारिता को उपज ह। उन पर ड्द प्रमाव के छीटे पड़ने लगते है, 
ये छींटे हिन्दी हास्य व्यंग्य के वास्तविक श्प को ग्रौर श्रधिक आरक्षं बनाते 
है । यहांइस बति का स्पष्डीकरण प्रावश्यक है कि भारते दु श्रौर 
द्विवेदी युग के निवन्धक्रार श्रपनी मौलिकता के प्रति इतते सजगये कि 
वे एसे प्रभावों को सामान्य सूप में ही ग्रहण करतेथे। अततः दिन्दी के 
निबन्धक।रो पर उद्र के भ्रवुक्ररण का श्राक्षेप लगाने से पूवे किक्षीभी 
व्यक्ति को अनेक वार सोचना होगा । नहीं कि ्रनेक हिन्दी हास्य 
उ्ग्य निबन्धक्रारों ने श्री, फारती पदावली का खुल कर प्रयोग किया 
है। इससे उन्होने ग्रपने प्रभिव्यरविति करो ग्रधि वक्र म्रौर प्रभावशाली 
वननि का यत्नक्िया है । वस्तवे यह प्रवत्ति पत्रकार जंगत्‌ कही 
देन है जो म्रभिव्क्ति के म्यम के स्तर तक्तो श्रपने टे छोड जाती 


दै, परन्तु यह हिन्री लेको को प्रनतः प्रक्रिया को बहुत कम प्रभावित 
करती है । 


भ्राज उदू के हास्य व्यंग्य लेवक श्रपने को हिन्दी के हास्थ न्पेग्य 
लेखक सिद्ध करने की फिक्र मेंलगे हए हँ ॥ श्राजकी नयी पीढी दिन 
प्रतिदिन उद से प्रायः प्रनभिन्ञ होती जा रही हे रौर डी विह ॐ लेलक 
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~भरभाव समधिक गहरा पड़ रहा है । 





्रपने पूर्ववर्ती व्यापक सम्पकं से भेपकें कीतर निकाला जारदाहै। 
देसी श्रवस्था मेंउदूः का पहलवान, क्प बदल कर हिन्दी के माड म 
धुस रहा दै । वह श्रपनी स्वनाश्रों का लिप्यन्तरण करके श्रथवा नात 
उनके चदं रंग प्र हिन्दी का रंग पौत रहाहै। वह समता कि 
शायद उदरः शब्दों के स्थान पर हिन्दी पर्याय रख देने से वह रचन हिन्दी 
की सम्धत्ति बन जाएगी श्नौर वह्‌ इस प्रकार हिन्दी निगन्धकारों के वगं 
म सम्मिलित हो जाएगा । उड ्रदीगों के लिए निस्संदेह यह सप्रेषण 
कासंकरटहै। उनका माध्यम करि पुराने क्षिके कौ तरह श्रपनी मान्यता 
सोरहाहै। इधर उदू की पत्र पत्रिकाए भी कम होती जा रही दह। 
यही कारण है कि हिन्दी की मूर्धन्य पत्रिकाश्रौ मे उदं निवन्धकार श्रब 
ठउाठसेच्परहै है । रसे लेखों में अनुवादक का चाम तक्र नहीं होता 
रौर हिन्दी का सामान्य पाठक उन्हँं हिन्दी के महान्‌ लेलक सम भने लगता 
है। जबकि बहुत से एेसे लेखकों की कैफीयत यहदै किवे मूलतः तो 


९ 


उदू मे लिखते है परन्तुउद मे छपने स दव ही हिन्दी में लिग्यन्तरित 
होकर छप जाति है । निःसन्देहं यहं स्थिति विचित्र दै । 


न स्वीकार करताहूं कि उदं में हास्यव्ंग्यका समृढ स्प मिलता 


प्रभूत साहित्य सम्पत्ति-सम्पन्न होते इए भी हिन्दी इस क्षेव॒मे 
उदु के प्रारम्भिक निवन्धक्रार सर्‌ 


दै। 
उदरं को परास्त नदीं कर सक्ती । 
सैयद अहमद खा, ख्वाजा हसन निडधामी प्रमृति इतने सशक्त नहीं थे परन्तु 
पितरस का उदय उदं हास्य व्यग्यु निबन्ध परम्परा मसर्वना भ्रभूतपूवं 
है । हिन्दी मे इसु कोटि का दस्य च्यग्य निवन्धकार दुभेम हे। 


९ 
बिहारी की तरह इतन संक्षिप्त एव्‌ परिमित लिख कर शायद ही किसी 
भ्रन्यं लेखक ने इतनी व्यापक कीति उपाज्िति कीहो। इनके समकालीन 


तथा वैरवर्ती निबन्धुकार इन से उन्तीस दी रदे । फिरभी उदू हास्य 
व्यश्च निबन्धं परम्परा निर्वा शरगरसुर होती रही । श्राजादी के बाद 
दू के हास्य व्यंग्य निबन्धक्रार्‌ स्वय हिन्दी में 'कनव्ट' होने लगे है 
उदू, हिन्दी की श्रन्तरग चेतन एक्‌ दूसरे कोच रही है। श्रतः भ्रव 
हिर्दी के निबन्ध श्रौर प्रधिक्‌ उजंले 
निरे भ्रौरवैने दीकरअ्रगिजारहेर्दै। 


उदः से हिन्दी मं अवतरित होते तराले, इन्‌ नवारत लेखकों मे कृष्ण 
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चन्दर का नाम विशेष उल्नेखनीय है । इन का हि्दी हास्य व्यंग्य निवन्ध 
संग्रह 'सरगम' उच्च कोटि की रचना है ।॥ (सभापति की हास्य चर्चा 
नामक निबन्ध मं इन्टोने हास्य के स्वल्प का चन्दर विवेचन क्रिया है-- 
इन्द शपते देशवासिथों से गिला है किवे हास्य का मर्त नहीं समभते-- 
"यहां के पुरुष हर समय गम्भीरता का ब्रावरण मनोदु रहते दहै । स्वियां 
चू घट काद रहती टह । बच्चों की हंसने पर पिटाई होती है श्रौर 
हास्यरस के साहित्य को भ्राम तौर से श्रसभ्य साहित्य समक लिया जाता 
है। धामिक ग्रथ दंसना नदीं सिलति । धर्म, समाज श्रौर चरित्र कै 
सांचोंमें हंसी की गुजर नहीं । इसी लिए हमारी दुनिया मेँ हसना 
मुदिकिल है श्रौर हंसाना उस से भी ब्रधिक मुदकिलि । इसी लिएभ्राप 
देखेगे कि जो उच्चश्रेणी के हास्यकार्‌ होतेह वोश्राम तौर पर मनक 
उजले मगर तन के दुवे होते दै । हंसने से श्रादमी दुबला होतादे 
गनौर हंसाने से मोटा होता है!" मगर इन्सान हंसता क्यों है ? इस प्रश्न 
का उत्तरदेते हुए वे लिखते है कि “इन्सान प्रायः दूसरों कौ तकलीफ 
पर हसता टै । दूसरोकी न्रूटियों पर हंसना कोई बुरी बात नही दै, 
प॒र मनुष्य को अ्रपनी तुटो पर भी हसना चाद्ये 1 इस से प्रात्माका 
विरेचन होता है श्रौर उसे द्रो को क्षमा करने की क्षमता प्राप्त होती 
है। जव मनुष्य दूसरों को सता कर, उन पर हंसना छोड देगा, तव 
स्थिति का श्रन्तविरोध मिट जायेगा श्रौर इन्सान की हंसी के बीच कोई 
फक नहीं रह जायेगा, जब सव इन्सान श्रपने श्रन्दर से, श्रपने दिल के 
श्रन्दर से हसना चार्हेगे । उस दिन यह सारी दुनिया एकर लतीफं की 
तरह खिल कर सदा बहार हौ जाएगी ।' उदू से हिन्दी मे ्रवतरित होने 
वाले श्रन्य हास्य व्यंग्य निवन्ध लेखकों में कनैयालाल कपुर, फिक्र तौ्वी 
प्रकाश पंडित श्रादि उत्लेखनीय है । इन के निबन्ध संग्रह. “हास्य बतीसी"" 
शनेरी गिरिफतारी के वारण्ट; बक रहा हं “जन्‌. मे , हिन्दी, म 
प्रकाशित हुए दै। । 
श्राज के प्रमुख निबन्धकार श्रौर उनकी प्रवत्तियां 


श्रव तो समसामयिक हिन्दी हास्य व्यंग्य लेखकों कौ बड़ी संख्या" इस 
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1. देलिए-- हिन्दी हास्य व्यंग्य निबन्धः: खूप यान्ना".संपादक, डों० संसार चन्द्रम 
संकलित निबन्ध “सभापति की हास्य चर्चा ।” ४. 


= । हमारा साव 


साहित्य की वृद्धि में ्रपूवे योगदान दे रदी है1 पिछले एक दशक म 
बहुत तीव्रता से सुजन कार्य हुत्रा है । इस विपुल साहित्य-सृजन को देख 
कर यह्‌ विशवास हो रहा है कि हास्य व्यंग्य निबन्ध कला श्रन्यान्य साहिश्य 
विधानं की तरह प्रान के जीवन के समुचितं अंकनं एवं जन-मन के 
श्रादोलन मे सर्वथा समथं सिद्ध होगी । इस संदभे में लेलकों तथा उन 
की रचनाग्रों का यहं केवल संिप्त, परिचय देना सम्भव है।1 वतमान 
यङस्वी हास्य व्यंग्य निवन्धकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी श्रीलाल 
शुक्ल, केशवचन््र वर्मा, रवीन्द्रनाथ त्यागी, धर्मवीर भारती, इन्ध्रनाथ मदान, 
विद्या निवास मिध, शान्ति महरोत्रा, गोपाल प्रसाद ग्यास, प्रभाकर माचवेः 
वरसाने लाल चतुर्वेदी, श्रादि उतल्नेवनीय दै । हरिशंकर परसाई के 
स्सदाचार का तादीज', 'पगडध्ों का जमाना" श्रौर 'निठल्ले की डायरी 


प्रसिद्ध हास्य निवम्ध संग्रह है । परसाई का स्थान, उत्तम कोटि के हास्य 
व्यंग्य निवन्धकारोमें श्राता है । वतमान युग की सामाजिक श्रवव्यस्था 
श्रौर राजनैतिक विपमताश्रों पर भ्रापने कठोर कशाघात क्यिर्है। इनके 
निवन्धों से कथात्मक तत्व विरल दै! ये किसी भी प्रसंग से विचार तरंग 
पकड नेते, जो इस दटंग से फलती जाती दै प्रौरकटींसे कहीं जा पहुंच 
जातीहै। शरद जोशी श्रपनी सतकं दृष्टि एवं सहज व्यंग्य प्रतिभासे 
गरनाय।स पाठकको वशम कर लेते है। इनकी ंगिमा सीषी सादी है, 
इसमें श्राक्रोश की श्रवेशषा विनोद माभिक एवं प्रचुर है। श्री लात शुत्ल 
का निबन्ध संग्रह अंगद कारगांव" प्रसिद्ध है । इस संग्रह का दसी नाम 
कांलेव विशेषः सशक्त दहै! इनके निवन्धों मं शिल्प का विशेष म्राग्रह 
है। इमी कारण इतके हास्यकरा माधूर्यं ओर ग्य्यका तीखापन पाठक 
तक पहुंचते-पहवते चुक सा जाता है । केशव चन्दर वर्मा क] निबन्ध संग्रह 
"व्यासा श्रौर बेपानी के लोग महत्वपुणं रचना है । इनके निबन्धो मं 
कथात्मकं तत्व॒बेतहाशा उमर श्राते है जो नित्न्धात्मकता को दवा देते 
है) हास्य की दृष्टिसे उपयुक्त दोनों संग्रह प्रमिनन्दनीय हँ । रवीन्द्र 
नाय त्यागी के. हास्य व्यंग्य निबन्ध संग्रह “खुली धूप में नाव पर, 
<भित्तिचि्र' "मल्लिनाथ की परम्परा" पठभीय एवं संग्रहणीयहै । त्यागी 
ज्ञी की ली सरल एवं प्रभावपूणं है। इनमे श्राक्ोश कौ मतरा बहुत 


कम, है चुन श्रौर विनोद की ्रतिशयता से इन कै निवत्वं उवे हो 


गए है. वमंवीर.भारती का एक मात्र हास्य व्यंग्य नि्वन्वः संपरहे "देने 
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पर हिमालय” उच्च कोटि की रचना ह) श्राप मे जिष्ट हास्य उत्पादन 
की श्रद्मूतक्षमताहै } श्रापका ^यु० एन०प्रो° में हिन्दी पर मुकदमा 
एक सशक्तः निबन्ध दै इन्द्रनाथ मदान के “कुल उथले : कृ गहरे” 
नामक निबन्ध संग्रह मे उनके नवीनतम निबन्धोंका संचयनरह। इनका 
हास्य स्मित हास्य है । श्री विद्या निवास मिश्र के छितवन की दोह, 
“चंदन की फूली डाली", तुम चन्दन हम पानी", निबन्ध संग्रह हास्य व्यंग्य 
क्षेत्र मे महत्वपू्णं है) श्राप की भाषा एवं मुहावरों मरं हास्य कीश्रद्भृत 
लषमता छिपी रहती है । उदर्‌ पदावली से भी श्राप श्रपने कथनको वक्र 
बनाने में सिदढहस्त है । शान्ति महरोत्रा के निबन्धं संभ्रह “खुला प्राकार" 
श्रौर “सुरखाव के पर' विशेष प्रसिद्ध हए हैँ । श्राप के निबन्धों का परिवेश 
पारिवारिक एवं धरेल्‌ दै) कथनका डंग सीधा एवं प्रभावपुणं दै! 
इनमें व्यंग्य की श्रपे्ा हास्य का विस्तार श्रधिक है। गोपाल प्रसादः 
व्यास के हास्य व्यंग्य संग्रह “उन्नीसवां पुराण", कृ सच कृच भूठ' ^तो 
क्या होता, मैने कहा" प्रसिद्ध हैँ) श्राप के निबन्धो में हास्यका 
श्रविच्छिरन प्रवाह मिलता है । पका हास्य कहीं-कहीं श्रसंयतमीहो 
जाता है जिससे श्रस्वाभाविकता फलकने लगती है) प्रभाकर माच्वेके 
निबन्ध संग्रह कानाम “खरगोश के सींग है” इनके निबन्धो में हास्यकी 
श्रपेक्षा व्यंग्य की प्रधानता है। कहीं-कहीं व्यंग्य मे कटूता भी उभर श्राई 
है। वे किसी घटना एव परिस्थिति पर हंसते हुए मानो चिडनेश्रौर 
कोसने पर उतर श्राति हैँ बरसाने लाल चतुरवेदीने हास्य व्यंग्य के तामः 
प्र बहुत लिखा है । इनके संग्रहों के नाम “हाथी के पंख, "मिस्टर 
खोये-खोये”, “व्यंग्य कौ बरसात”, “मू छ पुराण" “चाचा चौधरी" श्रादि 
है।॥ इनकी हास्य रोली पर्याप्त पुरानी पड़ गईं दहै) इनमें प्रादीन 
वदरूषकीय हास्य की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष है) इन पवितयों के लेखक ने भी इस 
क्षेत्र में कृच प्रयास क्रिया है । श्रभी तक इसके तीन हास्य व्यंग्य निबन्ध 
संप्र प्रकाशित हो चके है “सटक सीताराम", “सोने के दांत, “श्रपनीः 
डाली के काट” । 

दिन्दी.के श्राभूनिक हास्य ग्य निबन्ध का विधिवत्‌ मूत्थाकन श्रभी 
हुश्मा नदींदै 1 इस क्षेत्र का ब्रध्ययन-विर्लेषण श्रपेक्षित है । हाल में 
श्रकाशित, एकं विज्ञ श्रालोचक का तत्संबन्धी लेख इस दिशा मे उल्लेखनीय 


श 


पर्‌ हमारा सादिध्य 


चगदहै।। उन्होने प्रपुव निवन्धकारों कौ लेखन कला का सूष्ष्म विश्लेषण 
करते हए इन निबन्धो को दो प्रमूख प्रवृत्तियों का निदशेन इस प्रकार 
करिया है । उनके प्रनुसार एक प्रवृत्ति ने प्राज के जीवन की श्रव्यवस्था, 
अपा धापी श्रौर उपकर बेतुकेपन को हलक चित्त से लियादै। उस पर वह 
हंस पड़ती है श्रौर पाठकों का ध्यान हंसी-दसी मे उस की श्रोर श्रतायास 
शराकृष्ट कर देती है । उसका विनोद भाव इस ग्रसामंजस्य सेकुठितिन 
होकर श्रपने प्रभाव से स्थित्ति को तनिक हलका करके सोचने विचारने 
का वातावरण तयार करता टदै । इसी लिए एसे निव्रन्धों के विषय भ्राज 
के कटु राजनीतिक तथा तज्जन्य श्राधिक सन्दर्भ से प्रत्यक्षतः युक्त नदीं 
होते । उन मे व्यवितिगत तथा सामाजिकं जीवन के साधारण भ्रौर 
श्रेश्लाकरत कम गम्भीर प्रसंगो का चपल दृष्टिसे चित्रण रहता है। इस 
प्रवृत्ति को हम “हास्य प्रवृत्ति” कर्हैगे । दूसरी प्रवृत्ति को “व्यग्य 
प्रवृत्ति" कह सकते दँ । इस प्रवृत्ति के निव्रन्धकारों का उदेदय. हमारे 
राजनीतिक, सामाजिक जीवन की गम्भीर विषमताभ्रों पर सीघी कड़ी 
चोट करना होता है । ` उनकी कण्ठा कटु होकर स्थिति की विकृति एवं 
विरूपता को परिहासयुक्त कर, वचन-वैदग्ध्य द्वारा ्यंजना का चमत्कार 


उत्पन्न करती है। 


श्रालोचक ने श्राज का श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई क स्वीकार 
क्रियाहै । परसाई के रचना परिमाण श्रौर व्यंग्य प्रतिभाने उन्ह यह 
महत्व प्रदान किया है । उनके व्यंग्य प्रघान निबन्धो मे चहल का भाव 
बहुत कम, चिन्ता श्रौर चिन्तन श्रधिक है। उनमें स्थिति, तथा स्थिति 
के लिए उत्तरदायी जनों के लिए कड़ी दृष्टि है । इन निबन्धो मे कथाटमक 
तत्व नाम मात्र काहै, जो दहै वह केवल निबन्ध के विविघ प्रसंगो को 
पकड्ने का साघन है । जीवन के किसी सामाजिक, राजनीतिक, प्रसंग 
सेवे कोई विचार-तरंग ग्रहण करते दै । फिर उस तरंग से उप तरे 
उठती चलती ह । बात क्षण भरमें कहीं कौ करीं पहुंच कर कृछका 
कूच श्रथ प्रस्तुत कर देती है । परसाई श्रपने प्रसंग वविध्य श्रौर व्थंजना 
को संकेत, प्रतीक एवं रूपक प्रयोग द्वारा भरपूर शक्ति प्रदान करते है । 





1. देखिये लेख-“दस दशक फा हिन्दी हास्य व्यंग्य निब" (ले° डा० शशिभूषण 
सिंहल) मासिक ^प्तसिन्धु' ण्ड १६७०॥ 


दम़गरा साहित्य ये 


भ्रालोचक ने भ्राज हास्य व्यंग्य निबन्धकारों के विषयमे ठीक ही कहा 
है कि इन कलाकारों ने जीवन के निकट अनुभव को श्रपना विषय बनाया 
है। विषयके अरतिरंजन श्रौर शब्दाडंवर से मुक्त हो, उन्होने श्रपनीं 
प्रतिपादन शेली मे नई सूभवूक का परिचय दियाहै। उनके यथार्थ 
बोध, वाग्वेदण््य श्रौर सधी शलीने उन्हें श्रभिनव सामथ्यं प्रदानकी है। 
परिस्थिति की कटुता ने उनकी चहल कमकर दीद श्रौरवे सतकं तथा 
उग्र हो चले है । श्राशंका होती दै, कहीं वे उल्लासशून्य हो कर 
कटवितियों पर ही न उतर ्राये । श्रतः निसंगता, विनोद वृत्ति श्रौर 
सहृदयता का पल्ला च्ोडना उन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है । हास्य 
वृत्ति व्यंग्य वृत्ति काहाथ बरावर थामे रहै, यही श्राज के निबन्धकार 
के लिए अ्रपेक्षित है । 

रस्तु! हमे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी का हास्य 
व्यंग्य निबन्ध ्रपने रचना-परिमाण, विविधता श्रौर प्रतिभा के बल पर 
साहित्य की स्वतन्व एवं समथ विधा केरूप में मुक्त कंठ से स्वीकार 
करिया जायेगा श्रौर हिन्दी के श्रालोचक इस का समुचित ्रध्ययन 
प्रस्तुत करगे । 


हमारा साहित्य 


+ ण 


नवीन की उपिला 


-डां० निजाम उद-दीन 


उमिला रामायण का ठेसा उज्ज्वल पात्र है जिसे वाल्मीकि, तुलसी 
श्रादिकेद्वारा चिर उपेक्षितं समभे जाने पर विद्रन्मण्डल ने उसके प्रति 
ग्रगाध सहानुभूत्त प्रदशित की । रवीन्द्र, द्विवेदी से उस्परेरित होकर गृप्त 
जी श्नौर नवीन जी ने महाकाव्यों का निर्माण किया। साकेत में उमिला 
के प्रति उपश्चाका निराकरण तो अवश्य मिलता दै परन्तु वहा उपिला- 
चरित्र पर रामकथा हावी हो गई दै। उसिलामे साकेत की श्रपेक्षा 
उमिला का विशद व्णेनह। राष्टीय श्रौर सांस्कृतिक भावनाध्रों का 
प्रतार युगादर्णी के श्रनुकूल है । यदि सन्‌ १९३४ मेँ रचे जाने के उपरान्त 
ही उसका प्रकाशन होता तो सम्भवतः उमिला का मूल्यांकन दूसरी ही 
दृष्टि से कियां जाता । 

षष्ठ सर्गौ मे विभक्त उमिला एक बृहदाकार रचना है जो वाहमीकि 
कालिदास श्रौर तुलसीदास से श्नुपरेरित दै। उपिलाको जनक-नन्दनी 
स्वीकार करने में वाल्मीकि का श्रनुसरण क्रिया गया है परन्तु धनुष-यज्ञ 
श्रवहेलित है। जिस प्रकार कालिदास ने रघुवंश मे रावण-विजयोपरान्त 
पुष्पक विमान में राम-सीता का संवाद प्रस्तुत कियाहै। उसी प्रकार 
नवीन जीने मी सीता-लक्ष्मण संवाद प्रस्तुत क्या है। उर्मिला का 
विरहु-वणन ऋतुसंहार से प्रभावित जान पड़ता है। तुलसी का वाटिका- 
वर्णन नवीन जी ने श्रनोचित्य एवं त्याज्य माना है। उिला कौ करणा- 
मूति बनाने में भवभूति के करुण रस की सर्वव्यापकता का प्रभाव है) 
उभिला की चित्रकला पर भी उत्तर रामचरित का दही प्रभाव है। उत्तर 
रामचरित में रामचरित की चटनाश्नों का चित्रावली द्वारो संकेत प्राप्त 
होता दै, यहां उमिला लक्ष्मण को अ्राखेटक के रूपमे चित्रित करती दहै 
शरौर इस प्रकार वियोग की पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाती है। 


उपला कौ कथावस्तु में आओचित्य का ब्रहण श्नोर श्रनौचित्य का 


हमारा साहित्य =, 


त्याग बड़े कौललसे हुश्राहै। सभी संग्रथित प्रसंग उमिला से सम्ब 
है। कथानकं परम्परागत राम कथासे सर्वथा भिन्न श्रौर मौलिक है। 
जनक-पत्नौ का व्यक्तित्व, पारिवारिक वणन; सीता-उभिला की बाल- 
क्रीडाएः भ्रन्य राम-काव्य में नहीं। राम-वन-गमन द्वारा श्रार्य संस्रति 
का प्रसार, कंकेयी का प्रायं संस्कृति के प्रति श्रतुलित ्रनुराग सर्वथा 
नवीन योजनां है, इसी प्रकार राम~रावण युद्ध यहां देव-दानव-युद्धसे 
बढ कर भ्राय-प्रनार्यका युद्ध माना गया है। इसके साथ सभ्य समाज, 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मटहिला-जगरण, मानवतावादी विचारध।रा कान्य 
को अ्रधिक मौलिकता प्रदान करते हैँ। यहां राम कथा के संदर्भमें 
उमिला का चित्रण नहीं, श्रपितु उपला केहीसंद्भं मे राम कथाका 
चित्रण है। फलतः घनुर्यज्ञ, वन-गमन, दशरथ-मरण, भरत-मिलाप, राम- 
रावण यद्ध प्रादि प्रसंग परित्यक्त किए गएरहैँ। उपमिला की कथा वस्तु 
उत्पाद्य है । इसको कथा वस्तु मेंकवि ने उमिला परही भ्रधिक ध्यान 
केन्द्रित कियाहै। इसमें साकेत के समान प्रवन्ध-शिल्प मे ्रवरोध 
उत्पन्न नहीं हुम्रा ॥ 


उमिला का चरिवर-निषूपण मौलिकता से उहीन्तहै। कवि-कल्मना 
से भ्रभिषेक्रित पात्रोंका चरित्रांकन करदूकई्‌ पद्तियों मै उपलन्ध होता 
है-(१) उपला को नवीन रंगों प्रनुरंजित करिया है । (२) लक्ष्मण, 
सुमित्रा को नए परिपाइ्वं मे अंकित किया है, राम श्रौर सीता के 
व्यवितित्व को गौरवान्वित चौलटों मे जड़ा है 1 (३) जनक का प्रकृत रूप 
मे स्पष्टीकरण है । इस प्रकार नवीन जी का चरिवरांकन संतुलित 
श्रौर समुन्नत है। उरभिला महाकाव्यकी नायिका है ग्रौर श्रायन्त उसक। 
चरित्र संव्याप्त भीहै।॥ यहां साकेत के समान नायिका विषयक कोई 
वादविवाद नहीं। क्विने उपिलाको विभिन्न रूपों मे चित्रित किया 
है वालिका, कुनवधू्‌, विद्रोह श्रौर ्रात्मोत्सगं की भावना से म्रभिमंडित 
वह एक श्रादशं नारी है। वह्‌ बाल्यावस्थासे ही चंचल श्रौर जिज्ञासु 
है। सीता के साथ क्रीडारत भी रहती है । स्वभाव से श्रतिवाचाल 
ग्रौर वाक्‌पट्‌ ` है तथा उसका जीवनत्यागमय है! गृण-गरिमा से युक्त 
श्रतीव लज्जाशील है।. उभिलाश्रौर लक्ष्मण का प्रेम पाथिव श्रौर वासना 


1. हिन्दी साहित्य बीखवीं शतार जाचायं ` नन्द दुलारे वाजपेयी ॥" 





(ष्‌० ४६) 
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मे मुक्तदै। वह निरिन्द्रय श्रौर आदरवादी है श्रौर इसी भ्रौदात्य के 
साथ उतिला कौ वियोगावस्था प्रदशित की गई है। विदा-वेला में 
लक्ष्मणं उसके लिए किभी प्र्च॑न, वन्दन, पूजन श्रौर ज्ञान ध्यान से कम 
नरींदहै। वह उन्दींमे ्रम-पू्ण॑ता, आध्यात्मिकता ग्रौर तात्विकता के 
ददन करतीदहै। लक्ष्मण के वन-गमन के प्रस्ताव मे उसकी श्रघीरता 
श्रौर विह्वलतामें एक नारी का हृदय छटपटाता दृष्टिगत होता दै-- 
करण-कहानी हिय श्ररुकानी 
ानी-मानी नहीं रही, 
ग्रकुलाती श्रांखडियों से वहः 
पनी पानी बनी वही 
मयित हिचकियां, बचन-दीनता 
का कुं संग देने श्राई । 
(उमिला, प° १७६) 
वन-गमन के महत्व को श्रनुमानित कर हृदय पर पत्थर रख गलन 
मुख से कह देती है-"तुम जाश्नो, सुखेन जाग्र ।' इस प्रकार वह्‌ 
भारतीय श्रादशषं ललनाका दही ^रोल' श्रदा करती है। कवि ने उसके 
हृदय की अच्छी परख की है। कभी वह भावावेश में भ्राकर कंकेयी 
पर कुपित होती हैतो कभी राजा दशरथ पर्‌ भ्रौर कभी लक्ष्मण के 
श्रन्दर श्रन्याय कै प्रतिरोधायं विद्रोहाग्नि प्रज्वलित करती है । प्रोषित्पतिका 
के खूपमे उसका विरह व्यक्ति-निष्ठन होकर समष्टि-निष्ठ दहै-जगद्‌- 
व्यापी है। उसकी दयदीन दशा अत्यन्त म्मभेदी है-- 
हंस मिटी, काजर कुटयो, मच्यो नयन में कोच । 
कारी ई पीर की परी पुतरियन बीच 
(पृष्ठ १६६) 
भ्टुलसत हियः; दहकत हदय, श्राशा बरि-बरि जत 1 
तडपत मन, सुखत श्रधर, रोम-रोम मुरभ्हात 1 
(प° २२६) 
उसका प्रेम श्रसीम, व्यापक श्रौर उच्च है उस में भ्रात्महत्या या 
पुटन नहीं । वहं केवल भावुक भ्रौर सरल भ्रबला नहीं वरन्‌ मेषाशीला 
शरोर कतव्यनिष्ठा नारीदहै। वहत्याग को मूति है, जहां मंली मां 
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ने हृदय (लक्ष्मण) को दिया दै उमिलाने तो नौवन-धन ही दे दिया। 
अतः सीता भी उसके इस सहावलिदान आर व्याग-माव को निर लज्जा 
से गड जाती है । 

सकरेत की उिला करूणाकी मक्षि है जव क्रि उमिला की उमिला 
सौभ्यभ्यगार से श्राप्यायितदटहै। साक्रेत' की उपिला का उह श्य इतना 
महान नदीं जितना उमिला की उत्निला का है। साकेत मे उसकी 
बाल्यावस्था श्रनभिव्यक्त दै, यहां वह सीताके संग क्रोडारत रहती टै 1 
वह्‌ "साकेतः की उप्िला से श्रधिक्र नटवट श्रौ दारीरटहै। साकेतकार 
उपमिलाका नसर्वाग चित्रणकर स्के ग्रौर नदी उसे वह गौरव प्रदान 
करनेमे समर्थं हृए है जो नवीनजी ने प्रदान किया है। उमिलाका 
लक्ष्मण साकेत के लक्ष्मण के समान रामका श्रंघमव्त नदीं प्रौर नही 
उमिला की उपेक्षाकरने वाला पतिदै। जिस प्रकार उपला में वदं 
ञरपने वन-गमन प्रयोजन का स्पष्टीकरण कर वधू उर्मिला को परितुष्ट 
करतादहै वैसा साकेतमे नदीं किया जा सका। यहां वह एक कमठ 
साधक, भ्रात्‌-भक्त म्रौरं श्राद्शं पतिके गुणों से गौरवान्वित है साकेत 
मे वह महावीर श्रौर भ्रातु-भक्त टी भ्रधिकटहै। यहां उत प्रमुखतः श्रादशे 
पत्तिक रूप में प्रस्तुत कर कवि ने उपिला पहाकाव्य श्रौर उमिला नायिका 
दोनों के साथ न्याय क्ियाहै। साकेत मे लक्ष्मण की उदण्डता रामायण 
श्नौर मानस से श्रधिक हैप्रौर उसका श्राद्शें रूप स्खलित हो गयादै। 
साकेतमें वह श्रति उद्धत, उग्र प्राक्रोशपूर्णं हो माता कंकेयी को कटु वचनं 
कहने मे तनिक भी नहीं हिचक्रिचाता । , इसके विपरीत उमिला का लक्ष्मण 
ग्रधिकं संयमी, चिन्तक श्रौर गम्भीरः हैः वहन तो कक्रेयी को प्रताडिति 
करतारहै श्रौरन पिता दशरंथकों ही विनिन्दित करता दै। 


लक््मण दूरदर्शी श्रौर विचारगील दै। वन-गमन पूव उर्मिला को सकल 
परिस्थितियों से श्रवगत कर उस से ्रतुज्ञा प्राप्त करता है। उपिला 
को पुर।गमयी चक्षुप्रों से श्रवलोकेन करने को कहता है कि राम घािक, 
सास्करतिक नौर सामाजिक तत्व-विचारो में दीक्षादेने के लिएु श्रवतरित 
हए है । वह एक श्रोदज प्रमी, उसका प्रेम पाथिव नही, उसमें श्रं 
कातिरीभोवं दैश्नौर तके स्थान पर श्रद्व॑त अथवा रेक्य. की भावना 
्रोद॑भूत है । यदयं शुदं सूयेण “एकोऽहं के तारं उत्कम्पि । होते ह 
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्नप्तु' है कीन त 
उमिला लक्ष्मण मय हो गई, 
हुए उमिला रूप सौमित्र । 


उनिला की सीतां वाल-कालसे ही गम्भीर प्रकृति की दै। वह्‌ 
कव्यपरायणता ग्रौर पत्नीत्वं को श्रधिक महत्व पुणं समती दै । कवूतरी 
के प्रसंग मे वह॒ पति-संग रहने के भाव को व्यवत कर श्रषनी प्रकृति 
का परिचय देती है। उपिला कै प्रति उसमे संवेदनशीलता दहै श्रौर 
लक्ष्मण के प्रति पुत्रवत्सलतादै1 वह पतिपरायण, पतित-पावन, स्नेह 
एवं वास्सल्यमयी है । रामका चरित्र भी मर्यादापूर्णं श्रौर आरादर्शोन्मुली 
है! उसमे मातुपराग्रणता की भावना का श्राधिक्य है। वह॒ एक 
वयोवृद्धके समान सरक्षक जान पड़ते हँ । उनकी लंका विजय मँ राज्य- 
विस्तार नहीं सेवा-व्रत की इच्छावलवती है। सुमित्रा ग्रौर शाता के चरित्र 
कोभी ईषदामा प्रदान कीहै। सर्वाधिकं उज्ज्वलता उपरिलाके चरित्र 
मेही द्रष्टव्य है। 

इस काव्य मे वर्णनात्मकता एवं कथात्मक्ता का श्रारोहावरोदः 
भावुकता, चिन्तनशीलता श्रौर मनस्तत्वो की ्रभिव्यंजना के समक्ष शिथिल 
पड़ गया दहै) भावपूर्ण स्थलोंके लिए जिस विस्तार, तीव्रता, सूक्ष्मता 


, गहनता, संवेदनशीलता रौर प्रभविष्णुता की भ्रेक्षा होती दै उसका 


उपरला प्राधान्य हः रेसे भावुकं स्थल महाकाव्यमं प्रचुर है -उमिला- 
सीता कौ बाल्य-कीडा, शवुल्त-उमिला के मधुवेष्टित संवाद, शाता-उमिला 
क्रा मनोविनोद, वन-गमन के श्रवसर पर उमिला-लक्ष्मण की मनस्सन्तापा- 
वस्था कां चित्रांकण श्रादि। उमिला द्वारा वणित कपौत-कपोती की 
कथा प्रभविष्णु है। कपोत का प्रवास-त्रस्ताव उसे विकम्पित कर देता 
है मानो कोई तीक्ष्ण वाण लगा हो- 

मानो शांत नीड में -घधको दावानल की ज्वाला, 

श्रथवा नेह कमल-सर मे पड़ गया.निराशा पाला । 

किनहाथो ने, हाय, उजाड़ा मेरा सुखद निलय है ? 

तुम क्या कहते हो ? में कुं समक नहीं पाती ह, 

सुन ये वचन, दुःख सागर मे मे तो उतराती हं । 

(१० ४९) 
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उर्मिला मे वागिति यह्‌ प्रसंग साकूतदै। भावौ घटना का सूचक 
होने से इसका महत्व दुगना हो गयादे। श्रानंद कौ पेग॒ बढ़ती उर्मिला 
को लक्ष्मण-गमन-सुचना प्रचानकर प्रहत कर देती है। विदा-प्रसंगतो 
नितान्त मर्मस्पर्जी है, करुणासिक्त लेखनी से लिखा गयादहै। उसिला 
की तप भरी विवगता केषी म्मभेदी है--सिसकियो भरे शब्दों मेँ कहती 
है कि श्रिय, दिन विताने काकुं तो जतन वतावें। भला अंधेरी काली 
राते, दुग्व-घवल, चद्दरिका-चचित रात्रि, स्फटिकवतं उज्ज्वलं दिन तुम्हारे 
बिना कंसे काट्‌गी'। वह श्रति-गति-प्रतिमा" बनः जाती दहै) 


साकेत के समान यहां भी प्रकृति का प्रडकऋतु वर्णन जो ग्रीष्म से 
श्रारम्भ होता दै! प्रकृति का श्रलंकृत, संवेदनशील ल्प ्रवलोकनीय 
है। प्रकृति उमिलाकी कर्णा से विगलित होकर श्रश्रुपात करती है) 
कोयल भी उभिला के विरहानल से द्याम वणं हो गई दैः उसकी कूक, 
हक वन गई । काग अ्रलग रुदन करता है प्रकृति का श्रलंकृत रूप 
भावपूणं है-- 
प्राची दिला बधूटी के समश्री उमिला बधू के लोचन, 
कुछ-कुच उन्मीलित है; उन से छाए है लक्ष्मण, रबिरोचन 
उमिला की माषा प्रौदृ श्रौर प्राजल है। भाषा के भावपूणे, भ्रलंकृत 
शरीर प्रसादगुण संयुक्त रूप के कारण उर्मिला एक रस-सिक्त महाकाव्य 
है। हां, कदीं कदीं उसका संस्कृतनिष्ठ रूप रंगमें भंग कर देता दै, 
मिश्वीकी उलीमें वांस की फास की तरह) क्वासि, यः करदिचत, प्रच्छेद, 
मु जीथाः, त्यक्तेन, याज्चाऽमोधा, भवतु सच्चिदानन्द स्वरूपं इदं मनः 
रादि श्रघरचलित शब्दोके प्रयोग एसे दी ह। यहांकवि नेव्रजभाषा 
मे.दोहा-लैली का श्लाघ्य प्रयोग कियाहै। उनका यह्‌ प्रयोग सूर ग्रौर 
विहारौ की अ्रभिव्यंजन-कुललता का स्मरण कराता है। यह सर्वधा 
नवीन प्रयोग नवीन जी के विदरोदी व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप बनकर 
श्रायादै। ्रलकारोका सजीव, नैसगिक प्रयोग भावोद्विक्त है) प्रस्तुत 
श्रौर प्रस्तुत-विधान प्राणवान्‌ ठै ॥ 
श्रवलोकनीय दै-- 
एक हाथ से खींच हदय से 
, लिषटाया सौताको यों 


इस दष्ट से निम्न उदाहरण 
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सन्ध्या ने श्रपने हियमे दहे 
खींच दोपहरी को ज्यों। 

(प° २०५) 
कवि की भाषा प्रकृत, प्राणवन्त श्रौर प्रभविष्णु है।` संवादों में 
उसकी प्रवाहशीलत। तीव्रतर होती दहै, अ्रलंकारो मे उसका रूप कुन्दनं 
की भांति चमक्ता है । 

उतिलाका उद्य भ्राये संस्कृति काप्रसार हैः जिसे प्रद्भुत प्रौर 

नृतन संदभं मं कवि ने प्रस्तुत क्रियाहै। सामयिक काव्यो में एसी उदात्त 
भावना कम ही कविषों ने अभिव्यंजित कौदहै) रामकथा काम्राघार 
यहां सांस्कृतिक श्रौर मनोवैज्ञानिक है । मने रामायण को एक विशेष 
रूपमे देखने श्रौर उपस्थित करते का साहस कियादहै। रामकीवन 
यात्रा मेरी दृष्टि मेँ एवं महान श्रथं पूणं, घ्रायं संस्कृति प्रसार यात्रा 
थी ।" कवि का यह्‌ स्पष्टीकरण महदुरृश्य की साथंकता प्रकट 
करता है। श्रायसंस्छृति के दाशेनिक रूपो- नैतिकता, जीवन-दर्न पर 
वेद, उपनिषद्‌ गीता श्रादिका भी प्रभाव परिलक्षित होता दै। तमसो 
म ज्योति्भय' भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। उसमेंतपका 
विशेष महत्व है। तपद्वारा हीइ पुष्टिका रूप श्रस्तित्व मे प्राया 
हे\ नवीन जीने भी इसी मत का प्रतिपादन निम्न पितयं में 
किया है-- 

यह त्रह्नाण्ड तपस्या के बल 

गतिमय, सुतिमय, चलित हुश्रा 

अणु-्रण्‌ से, कण-कण में सन्तत 

रथम तपोबल ज्वलित हुश्रा। 

(प्‌ ५४६) 
राये धम की सूत्र भी यही हैं हं एक, किन्तु प्रजनन के हतु श्रनेको 

कूप बना हं ।' सतत्‌ तपस्या श्रौर त्याग मेही जीवन का उन्नयन है 1 
जीव दी सच्चिदानन्दषूप है, ईखवर ही इस सृष्टि कां कर्ता-मर्ता है, 
नाशक-उत्पादक है । जीवन मे श्रसत्‌ की पराज्य रौर सत्‌ की विजय 
ग्रनिवायंहै। इसी कारण सत्‌ राम, श्रसत्‌ रावण पर विजय प्राप्त 
करते ह- 

सत्य विचार हए है विजयी, 

श्रयुर-माव-श्रपहरण हरा, 
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मै प्रसन्न हूं, श्राज लंक में 
सद्मावों कावर्णदहुश्रा । 
(१० ५५१) 


भू अज्ञित कर साभ्राज्यवाद का विस्तार करना श्राय धमं नहीं 


रादण इसी साग्राज्यवाद का पोषक होने के कारण पतनोन्मखी दै। राप 


शरात्मवाद के पोषक साम्राज्यवाद-मौतिकवाद के वि्भंजक द । जिस 


`प्रकार ब्रहमाहुति से इस ससार का निर्माण हृम्ना, उसी प्रकार श्रात्म-दान 


ञ्ौर सेवा-भाव मनुष्य की श्राहुति है, एक यज्ञ ग्रौर शुद्ध यज्ञ टी सर्वभूत- 


हित है, जग की परम सवा ह। 


उभ्िला भ्रसंदिग्ब रूपम एक विशिष्ट रचना दै। जीवनादशेमें 
वहु ध्रियप्रवास, जीवन-द्शन मे कामायनी तथा जीवन-स्पंदन म साक्रत 
के समक्ष उपस्थित की जा सकती है। कवि नवीन के जीवन-सार, 
नवनीत-काव्योत्कषे तथा समवेत साहित्यिक उपलव्धि की उसिला परिचायक्र 
है1. उस में भोग पर त्याग श्रासवित पर तपस्या, श्रात्म-मोह्‌ पर 
[समोत्सगं तथा व्यष्टि पर समष्टि की विजय निरूपित की गई 


1 बालद्धप्ण शामा नवन : व्यबित ओर काव्य, डँ लक्ष्मानारायग दवै । (प° ३५२) 
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कैः ` कर्मीरी काव्य में 
दार्खनिक-अनुपूति 


डों० श्रयुब श्रमी 


कदमीरी काव्य का श्राविर्भाव शिलिकण्ठ विरचित 'महानय प्रकाश 
से मानाजाताहै। शिलिकण्ठका समय ६२०० ई०से १३०० ३० दै। 
पमहानय प्रकाश" को भाषा युद्ध कदमीरी नही है। उसमें ्रपञ्चश एवं 
प्रक्रत का समावेग है। उसके पड्चातु महेरवरानन्द कौ "महां मञ्जरी" 
म कटी-कहीं शुध कद्मीरी का भी प्रयोग हना है- 
्रकु शकु पञ्चभूत पञ्च गुनो 
श्राचार्ये श्रभिनव गुप्त के युग में कर्मीर समस्त भारतीय विद्धानों के 
लिए श्राक्षण-केनद्र बन गया थां । अतः श्रभिनव गुप्त की लिष्य-परम्परा 
में महेश्वरानन्द, कामरूप निवासी मल्सये्ध नाथ श्रौर केरल निवासीश्री 
मघुराज का विशेष उल्लेल मिलता दै । इसप्रकार ककष्मीर श्रध्यरात्म 
विद्या एवं दर्शन के क्षेत्र मे श्रप्रचेता रदा है 1 हव दशेन का प्रभाव 
"परहारथं मञ्जरी" पर स्पष्ट हूपसे देखा जा सकता है-- 
अंणा खु बीस मूलं, 
तत्य प्रमाणं ण कोचि श्रथेई 1 
कःसव होड पिपासा, 
गंगा सुत्तं णिसगनस्स ।1 | 
ई्दवर के जगताघार होने के लिए क्रिसी प्रमाणं की -भ्राचश्यकता 
नहीं । वह स्वतः सिदध है । जो जलमग्न, हो उसको चया प्या 


सताती दै ? 
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ञ्रससी कदमीयी का प्रयोग श्वं रताब्दौ से हुत्रा है। सुल्तान 

शहावुरीन (सन्‌ १३५३-- १३७४ ६०) के गासन-काल मे लल्लेश्वरी का 
काञ्य दन की गरिमा से गमित हो चुका था । कबीर से पहले ह 
लल्नेदवरी श्रते काव्य सें श्रद्रौत दन की कलात्मकं भ्रनुभूति मूखरित कर 
चुकी थी जहां कवीर पानी से हिम श्रौर हिम से पानी होता देख कर 
एवं मौन होकर शरद्र॑त दला का प्रनुभव करते दै 

पानी ही से हिम भया, हिम ही गया विलाम । 

कबिरा जोड का सोइ भया, श्रव किच कहानं जाय 1 


तो वहां लल्लेश्वरी उस विचित्र एवं भ्रलौक्रिक दशा का प्रुभव करती 
दै जहां बिन्दु श्रौर समुद्र दोनों एक रूप हो जति है-- 
चिस गुत्व तं केहिति नाकुनेः 
शन्वस शन्याह मीलित गव 1 


डवाद्धौत मे जड-चेतन सभी कु परतत्व है । लल्तेदवरी ने जल थल 
मारुत व्योम दिन रात श्रष्यै-चन्दन पुष्पादि मे उसी सर्वव्यापी ब्रहमकी 
ग्रनुभूति प्राप्त की दै जिसे चेतना का विमशें कह सक्ते है 
गगन चय भूतल चय 
चय दन पवन त राय। 
श्रघे चन्दन पोष पोज चय, 
, चय सकल ताय लाग्यजिय क्याह । 


दोव दर्शन में परतत्व विस्वोतीणं (शिव) श्रौर विश्वमय (शक्ति) के 
ल्पमेंमाना गयादहै! ये दोनों रूप श्रमिन्न ह । श्रदत दशामेभी 
वह्‌ परतत्व चेतना से प्रकाशमान रहतादहै श्रौर उसे श्रपनी चेतनावस्था 
की प्रतीति भी होती रहती दै- 


ईइवरोऽहमहमेव रूपवान, 
पण्डितोऽस्मि सुमगोऽस्मिकोऽपरः । 


1. वुलना कोजिए-- 
जल-यल-मारुत व्योम मजो छाया है सब ओर॥ 
सरोज खोज कर खो गई पागल प्रम विभोर॥ 
स्कन्द गुप्त प्रसाद 
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मत्समोऽस्ति जगतीति श्ोमते, 
मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌ 11" 


करमीरी कवि बहाव खार ने प्रादि सुष्टिका वणेन बहुत ही कलात्मक 

ग्रभिव्यवितिके रूपमे क्रिया दै । एक ग्रोर सूफियाना काव्य काप्रनाव 
तो दूसरी ग्नोर उपनिषद के दर्धान की प्रतिच्छाया स्पष्ट है। श्रादि ब्रह्म 
की चिरसमाधिमे ही समस्त संसृति प्रन्तनिहित भी श्रौर उसके प्रतिरिक्त 
शून्य श्रयवा कु नहीं धा । उस समय वही पुरुष धा। उस्र पुषूपकी 
"एकोऽहं बहुस्याम' कौ भावना से श्रग्यवत प्रकृति की रचना हुई ग्रौर 
प्रव्यक्त प्रकृति ही सृष्टि रूप में व्यक्त हो गई 12 वहाव खारक श्रनुसार 
रहत पूवे जव जीव को चेतना भौ न थी तवन सिहुीथी प्रौर न कुम्भकार 
श्रा। ईहवर श्रपनी जीत कोदूढ रहाथा-- 

मय यनु चावुनसर तनु गव यचुकाल 

तलि नो श्रो बूदमेचतु बेयः काल 

दय श्रो छाडान पानु जय ४ 


इसी प्रकार की भ्रभिव्यवित निराला जी के काव्य में हई है 


चिर समाधि में श्रचिर प्रकृति जव 
तुम श्रनादि तब केवल तमः 
श्रपने ही सुख-इंगित से एर 
हुए तर्यागत सृष्टि विषम }* 


यही श्रदरंत देन कडमीरी के सुप्रसिद्धं कवि परमानन्द के काव्य मे 
मुखरित हृग्रा है । रोवा्र॑तके साथ कृष्ण-मवित का सामंजस्य श्रपूवं हे । 
कविका हृदय गोकल दै, वहीं कृष्ण की गोलाला दहै । वह्‌ कहता है-- 
1. व ववर हृ मै सूपवान हू मँ पंडित हु मँ श्रियतम हं मुस से परे कौनदै। मेरे 


कारण ही सम्पूणं जगत्‌ शोभित ठै ! यह तुम्हारे भक्त का विष्वास है।'' 
- संग्रह स्तो>-४ उत्पलाचा्यं 1 





2. महतः परमव्यक्तम - व्यक्तात्पुरुषः पर, । 
पुरुषान्त परं किचित्सा काष्ठा सा परागतिः । --कठो° ३, ११ 


3, “दुभा समय बहुत व्यतीत जव मुञ्ञे आसव पिलाया । उस समयन मिट्टी थी भौर 
न कुम्हार था ईश्वर भी जीत को बहार दढ रहाथा 18 


4. प्रम के प्रति'। --जनामिका प०३२ 
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“चि त्त-विमर्श-रूपः प्रकाश मान हे भगवान ! मेरी इद्रियां रूपी गोषियां 
तुम्हारे पीले दौड़ती है श्रौर वांषुरी-शब्द कौ ध्वनि से उन्मत्त हो रदी 
है 1” परमानन्द की दानिक त्रमिव्यक्ति मे भाव-प्रवणता है-- 

गूकुल हदय म्योन तति चोन गूरिवान 

च्यत-वरिमहञ दीप्ति धानु मगवानो । 

व्रच म्याजि गूपियि चंय पत लारानः 

बांसुरी नाद वाद मतानो।। 

"्यत-विमरशं दीप्ति मानु भगवानः डव दशन कै. श्रत को कहते है 
जहां परतत्व का श्रं भी भासित होता है । चेतना के विममे ही सामरस्य 
है। शिव भाव चैतन्य का प्रकाशमान सूप होतादहै ्रौर शक्ति भाव 
मे विमर्ञात्मिक रूप होता है श्रात्मा की इन दोनों गतियों को स्पन्द 
कहते है । स्पन्द काउदय सृष्टि का कारणहैश्रौर लय विनाशा का। 
युद्ध चेतना स्वयं श्रणने प्रकराश से प्रकाशमान होती रहतीदहै।" इसपर 
तत्व को कहीं बाहर खोजने का प्रयत्न हास्यास्पददै धयो को कहांद्‌ढ 
वन्दे तोतेरे पास में, कबीर की उक्ति प्रसिद्ध दहै। निरालाजीने 
भी कटा है- 

पासहीरे हीरे को खान । 
खोजता कहां श्रे न।दान । 
परमानन्द का कथनदहै कि ईख्वर को समीप सममते हृए कहीं दूर 


ट्‌'ढने का कष्ट नहीं करना चादिएु क्योकि वह तो अपने द्वारकादही 
मूलावार है - 
दूरमोच्‌ जान पानस छनिहः 
मूलाधार दारुक महेश 1 


 कृष्णका भ्रमर रूप वर्णन प्रौरं लालित्य की चरम सीमा द्रष्टव्य 
है। प्रणव ्रोकारका गुजन या योगियोंका ्रनहद नाद भ्रमर के नाद 
से भिन्न नहीं है.1 प्रेम-रस तृषा से उत्कंटित भावनां का सौन्दर्थ-जहां 
दशन, रहस्यवाद श्रौर भव्ति का प्रनुपम सामंजस्य है । सूर का जित 





-1. भन्य वेद्यमण, मात्रमस्ति न स्वप्रकामखिलं विजुम्भते । 
यत्र नाथ भक्तः पूरेस्थिति तत्र मे कुरु सदा तवराचितुः । 
-उत्पलाचाय-संग्रह स्तोत्र € 
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देखू तित स्याममयी है! सवेव्यापी ब्रह्म परमानन्द की निम्नलिखित 
तंक्तियो मे साकार हो गया है-- 
प्रवर बोलु व्‌ वर साने 
व्‌ बलःगूग चाने 
म्॑वुरत काषूर नावे तने 
जय जय दीवको नन्दनं 1 
परोक्षका द्दीन सभी नहीं कर सक्ते। सांसारिक के लिए वह 
द्दिटगोचर नदीं होता । कवि कहता दहै करिजो हो वहीहो, श्रौरोको 
दृष्टिगोचर नहींहो । कविश्रांखों का प्रकाश स्वयं भ्रांोंसे देखने के 
लिए कहता है । हरिकृष्ण प्रेमी ने मी यही बात कही है-- 
है क्या क्या इन श्रवो मे 
दें श्रांखो से श्रो वाले, 
परमानन्द कहते दै -- 
यो छक तती छक 
छक न बियन वुद्ोनुये 1 
श्रखन हंद गाश 
पानः श्रछछव वद्ोनुये 11 
मृत्यु का वर्णन बहुत से कवियों ने कियादहै लेकिन जौ कलात्मकं 
अभिव्यवित महमूद गामीने की दहै उस की समतता कोई नहीं कर सक्ता । 
दार्शनिकता के साथ समस्त करुणा सिमट श्राईं है । शाहजादे्रन्दुल 
ग्रजीज की मृत्यु का शोक गीत बहुत प्रसिद्ध है । “धिजरे से जब रगदार 
पंछी भाग चला तो भिद्रीकाशरीर म्रावारा हरा श्रौर रण बिगड़ गया-- 
पंजरः संजः यास रंग बलबुलच्‌रिचुल । 
म्यचिम्बर श्र(वार गव ताम रंग डल 1\ 
इत पुराने कवियों के भ्रतिरिक्त॒ आधुनिकं कवियों ने भी दाशनिकं 
चितन की कलात्मक श्रभिव्यक्ति की है लेकिन इन कवियों मे व्यावहारिक 
दन का पुट मिलता है । आधुनिक कवि शतान्दियो कौ दासता से मुक्त 





1. तुलना कौजिए -- । त 
यत्न किचिदपि तन्न फिचिदप्यस्तु किचिदपि किंचिदेव मे । 
सरव॑था मवतु तावता भवान स्वतो भवति लच्धपूजितः 
उत्पल स्तोघ्नावली १२, २६ 
६ 
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होने के लिए निरालाजी कौ तरह जागो फिर एक बार" अजश्च उद बाधन 
गीत लिखता है। वह करति का वाहक श्रग्रदूत है । सभी जीवों उस 
परमतत्व का ही चेतनांश टै तो एक चेतन जीव दूसरे चेतन जीवका 
दास कंसे हो सकता है । अब्दुल ब्रहद श्राजादके काव्यम श्रात्मा कायही 
स्वतंत्र रूप देखिये जहां वह्‌ अनंत यात्रा पर प्रग्रसर है-- 
गुलामः छ न काह थाव्यम 
म्य पजरन होकलन श्रन्दर । 
इवान छम जिन्दगी हन्द सोन 
` सफरन मंज्िलन श्रन्दर 11 
म दास नहींजो जंजीरों ्नौर हथकडियों से बांधा जाऊ, 
यात्रा की मंजिलों में जीवन का संगीत गाञं । 
महज्‌र परिवतेन का समथंन करते हैँ । निराला जी की भाति-- 
जलादे जीणं शीणं प्राचं(न । 
क्या करूगा तन जीवन हीन 1 
महनूर भौ प्रकृति में श्रस्थिरता देख कर सोचने लगते है फि शरद 
मे पृष्प करते है फिर बकषतमे जीवनका दौर बुरूहोता है। मरमर 
कर फिर जीवन धारण करना दाशंनिक सत्य है-- 
गुल सरदः हरान होन्तः बियः दुबारः करान दोर 1 
मरि मरि छं फरान जिन्दगी वसवास मरनुक त्राव 1 
इस प्रकार संक्षेप में इतना स्वीकार करना होगा किमप्रत्येक काल में 
कदमीरी कवियों ने दानिक ब्रनृभतियो कोः युगानुकूल श्रमिब्यक्त किया 
है। उनके गम्भीर चितन ग्रौर मधुर रहस्यानुभरुति से कदमीरी काव्य 
गौरवान्वित है तथा भविष्य में - मी -इसी सम्भावना की पुति करता रहेगा । 
इस दष्टिसे करमीरी काव्य किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य के 
समकक्ष रखा जा सकता हे । :: = 
@ 





71. बुलनाकौनिएु-- ` ` ` तुलना कीलिए-- ` 
है चेतन का आभास, ~ 
जिसे, देला भी उसने कभी किसी को दास ? हि 
नहीं चादिए ज्ञान, ` ` ४ स क इर ४ 
(स वह्‌ समज्ञा कभी प्रकाश ? --निराला.अनामिका, ¶० १२५ 
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महादेवी की रहस्यसाधना 


प्रो° शकत शर्मा 


काज्यके रहस्यवाद के रहस्य को खोलने के इतने प्रयास श्राधुनिक 
कवियों व लेखकों ने किये परन्तु वह रहस्य क्षितिज के धुन्धले छोर क 
तरह दुर ही दूर जहां तक गई नील भकार तक भ्रागे ही भ्रागे खिसकता 
जाताहै। प्रकृत्तिमे उस कौ श्रस्पष्टसी धूमिल छाया दिखती तो दै 
परम्तु पट पर पट उघाडने पर भी वह स्पष्ट नदीं होती। विद्धानों ने इस 
रहस्यवाद को श्राप्मा परमात्मा के प्राध्यात्मिक सम्बन्ध कौ एक भमिका 
केरूप मे भी देखा श्रौर प्रकेति के श्रनन्त व्यापारो मे भी इसी 
रहस्य का उन्मेष । 


सांसारिक श्राचरणों में श्रावद्ध मानव की जिज्ञासु भ्रात्मा जव प्रकृति 
के व्यापासों मँ-उस के नैसशिक क्रियाकलापों मे--उस प्रदृश्य सत्ताको 
कभी फूलों भें मुस्कराते, भरते पहाड़ी निर्भर के संगीतमे गाति, कमी 
चांदनी के बहाने विल जाने श्रौर फिर नन्दीं फुहारों मे थिरकते श्रति 
पाती है तो श्रपनी श्रतुप्त जिज्ञासा रौर विकल बाह कोले कर वह्‌ श्रपने 
उस विस्मृत अंशी की श्रोर उन्मुख हो उस्तीहै उसे पुनः पाने श्रौरश्रपने 
श्रज्ञानजन्य श्रभावों को मिटाने कै लिएफिरतो ज्यों वह श्रज्ञान का 
श्रावरण फीना होता २ स्पष्ट से स्पष्टतर होता जाता है श्रथति श्रात्मा श्रपने 
को परमास्मा के समीप से समीपतर पाती जाती है 
तु जल जल लितना होता क्षय । 
वह समीप श्राता घछलनामय ॥ 
स्यू २ उस की जिज्ञासा शांत श्रौर प्राप्य के नैकट्य कौ श्रनुभ्ूति होने 
पर भी श्रभिन्नत। के अ्रभावमे वेदना तीव्र हत्ती जातीदहै। भ्र॑तमेएक 
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स्थिति ्राती है जव साधक अपने उस ्राराध्य कोपा लेताहै। तुव 
वह तदाकारटहो स्वयं दही उस रहस्यमयका एकं श्रंश हो उस्ता है श्रौर 
रहस्य खुल जाता है] 

हो गड श्राराध्यमयमेः 

विरह की भ्राराघना ङे) 

आ्रत्मा-परमात्मा का यह मिलन-व्यापाः ही रहस्य की चरमावस्थां है 

परत्तु इस से पहले साधक को जिन परिस्थितियों को पार करना पड़ता 
है, जो २ संबल साथले कर चलने टै उनका दिग्ददन भी प्रावर्यक्र ह 
क्योक्रि रहस्यवाद का प्रचलित श्रथंतो सावके की वहु विभिन्न भ्रवस्थाए 
ही ह जिन्हे पार कर साधक ग्रपने लक्ष्य को प्राप्त होता है । 


यह रहस्य प्रवृत्ति प्रायः समौ श्रात्मचितक महापुरुषों मे पाई जाती है 
म्रौर भ्रधनी २ रुचि, सामथ्ये ्रौर भाग्य में पड़ी सामग्री के सहारे साधक 
श्रपने अभीष्ट प्रथ पर श्रग्रसर होता है । कोईज्ञानकरे माघ्यनसे कोर 
कमं कौ लाठी के सहारे प्रौर कोई केवल श्रभिलाषा केद्वार से उसश्रोर 
प्रवेश पाना चाहता है । 


शुक्ल जी ने श्रपने इतिहास में लिखा है कि छायावादी कवियों मे" केवल 
महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रहीं, इसका श्रथ समभाते हुए उन्होने 
म्रागे स्पष्ट कर दियाहै कि महादेवी की कविता का एकमात्र विषय 
ज्ञात प्रियतम की सावना, वही महादेवी के हृदय का भावकद्रहँ श्रौर 
उसकोपानेके लिएदेवी जी ने श्रपनी सहन वेदना को सीधी सरल 


प्राजल जवाहषुण माषा म व्यक्त क्रिया है 1 प्राचीनकाल में साधक श्रौर 


साध्य के वीच मध्यस्थ का जो कायं गुरक्रते ये वही कायं महादेवी 
क लिएखनकी भीड़ कर रही गुरुके लिए निस शद्धा विदवास की 
भ्रावश्यकता होती है प्राजके ब्रौद्धिकयुग में वह किसी भी हाड मांसके 
गुरु के लिए होती नहीं श्रतः गुर की ग्रोवस्यकता ही क्या?) 


महादेवी "“पीडामेतुम कोढढा त॒ममदूड्‌ गी पीडा” 
पीड़ाकाठीक वसे ही श्रादर करतीहै। लैत कबीर ने-- 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागु पाय 1 


, , बलिहारी गुर श्रषने जोगोबिन्द दियो बताय } 
कहु कर क्रिया था।॥ ` 


कट्‌ कर 
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महादेवी पीडाका जो इतना श्रादर करतीदटै उसका मूल कारण 
उनके श्रन्तरकी गहन गुहा में फकने पर श्रौर ध्यानपूर्वकं उन क गीतों 
उनका श्र॑तः वि्लेषण करने पर यह तथ्य सहजटही स्पष्ट दहो जाता 
कि महादेवी के रहस्यवाद का रहस्य अ्रभाव श्रौर सम्पण की भावना 
से एेसाश्रोत प्रोतरै किएकको द्रुसरे से पृथक नहीं किया जा सकता 
क्योकि उन में कायं कारण सम्बन्ध स्पष्टटै। यह्‌ भ्रभाव उनके लौकिक 
जीवन की श्रसफलता से उत्पन्न दहो कर श्राध्यात्मिक समर्पण वन गए हँ 
जो ग्रपने प्रथम रूपमे तो कविपित्रीके हृदय में जलन ग्रौर दाह बन कर 


~प 


114 


सुलगे श्रौर दूसरे रूपमे माधुर्यंरस पर्णं गीतों में शतधार हो कर फूट पड़ 
प्रौर श्रभावोंकी वह्‌ दाह ओ्रौर जलन महादेवी की काव्य कोमलता में 
घुलमिल कर उनकी प्रनुभूति चितन के धरातल पर उतरकर रहस्मयी 
हो उरी] 


यहां पर यह्‌ प्रश्न स्वभावतः ही उठता कि महादेवी की भ्रनुमूति 
मे मीराश्रौर जायसी कीसी तीव्रता क्यों नहीं? इस के समाधानमें 
डा० नगेन्द्र का मत उचित ही है क्रि “ग्राज के रहस्यवाद के साथ 
श्राध्यात्मिकता का सम्बन्ध जोडना उपहासमात्र ही है क्योकि रहस्यवाद 
की प्रवृत्ति कै लिए श्रद्धा श्रौर विवासत कीजो दृढ श्राधारभूमि श्रपेक्षित 
दै भ्राज के बौद्धिक युग मे श्राघुनिक शिक्षा दीक्षाके वातावरण मे उस 
कादावा करना श्रपनी हठी कराना है श्राज तो मानवयुग दै श्रौर उस 
की ग्रपनी प्रहता का युग दै ।“ 


फ्रायड के अ्रनुसार कविता के मूलम हमारी क्‌ठाएु श्रौर वासनाए 
जो वाह्य जगत मे श्रभुवत रह कर भ्रन्तर्चेतना मे दनीः रहती है, वही 
परिष्कृत रूप ते उभर पडती है । मानवका श्रभाव श्रपुणं रह्‌ कर 
समाप्त नहीं हो जाता, दबा रहता है !\ दबा पड़ा वह भ्रमाव व॒श्रह 
श्रभिव्यवित के लिए मागें श्रौर समय द्‌डताहै भ्रौर कविता हमारे उन्हीं 
ग्रभावों की सुन्दरं प्रभिग्यविति है । 


दस सिद्धात के प्रकाश मेः महादेवी जी की कविता के मूलम भी कु 
लौकिक अभाव सिसक्ते दिवाई देते हैँ। यह प्रभाव भी एसे जो 
समर्भण चाहते हँ रौर पूणं समर्पण चाहते दै विना किसी चाहं के, 
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शरमिलाष के । उन्होने कहा भीदहै-- 
क्या श्रमरों का लोक भिलेगा, तेरी करुणा का उपहार 
रहने दो हे देव श्रे, यह मेरा मिटने का श्रधिकार । 
यह्‌ भ्रमाव उन्है इतना प्रिय दै कि सहन में वह इसे छौोडने 
वाली भी तहीं। 


उपरोक्त समर्पण की भावना डा० नगेन्द्रके मतानुसार भ्राज के यग 
की एन्दिय अतुप्ति की भावनादटै। भक्ति युग के सन्तो की श्रात्म समपेण 
की भावनामेंग्रौर इस मे यही अन्तर है कि सन्त लोग श्रपने सम्पूण 
ग्रभावोको भगवान के चरणों के श्रपितं कर देतेथे उंडेन देतेथे ग्रौर. 
फिर प्रपाद रूपम प्रभु से उपा कर जन-जन को बांट देतेथे। उस 
स प्रसादके भाव की उदात्तता भर उठती थी । तुलसी का मानस 
वही प्रसादटै। देखा जाए तो तुलसी की श्रमुक्त काम वासना हीतो 
राभचरित के पावन प्रयाग यें श्रवगाहन करक पुनीत हो ग्ईथी ग्रौर तुलसी 
ने उसे ग्रपने राम के चरणों म समापित करके "मानस" के विशुद्ध प्रसाद 
पमे उसो जनजन मे वितरित करने के लिए पुनः प्राप्त कियाथा। 
सांसारिक श्रभावों से पूणं महादेवी जी का जीवन भी निसन्देह्‌ एक करुण 
सजल गीत होगा जिसे व्यक्त करने के लिए भारतीय नारी-कवि कै पास 
दो ही साधन ह एक स्वकीया रूपमे जसा मीरां ने किया ग्रौर 
या फिर साधना द्वारा तपा तपा कर विशुद्ध कर लेने पर उसे परमप्रभु 
को समर्पण कर देने मे, अव चाह वह॒ पवित्र हो चाहे प्रपवित्र-- 

तेरा तुको सौपतेक्यालागे है मोर ? 


तीसरा सावन परकीय भाव से श्रात्म समर्पण) परन्तु भारतीय 
नारी श्रपनी मर्यादा कौ “सौमित्री रेखाश्नों को लांघ नहीं सकती ।' 
परकीयौ भाव का सोदयं दशन या श्रात्म-निवेदन पेत, प्रसाद या निरालामें 
भिल सकता है क्योकि पुरुष के लिये तो हमारे यहां एेसा कोई बधन नहीं पर 
महादेवी एेसा नहीं कर सक्ती थी । मीरा की तरह सामाजिक मर्यादा का 
उल्लंघन करते का साहसं उन में नही, रतः उन्होने साधना का मागं 
श्रपनाया। श्रमे इस श्रभाव कीं पीडा की लौकिकता को मसल २ कर 
गला डाला जिस से सारा कलृष-तो घुल गया परस्तु साथ हीइसकी 
आ मी कम हो गई, अनुभूति दबती गई 1 रसा प्रतीत होता है कि 
१०२ हमारा सादिः 


"ऋऋ, 


वह उर २ कर, छितर कर, विघरर कर पाव धरती दहै परन्तु इस 
कमी को महत्देवी की रंगीन तूलिका, कोमल कल्पना, रेगमी मापा श्रौर्‌ 
| निर्बाध बते संगीतने पुरा करदियादै। उनका रहस्य-भाव वड़ा मधुर 
ड जिसने सारे जगत को ही मधुर बना दिया है-- । 
मधुर मूककोहो गए सब मधुरता का दान दे। 
महादेवी की रहस्य साधना दानिक रहस्य साधना नदीं प्रभिलाप 

| की साधना है। वह दस लोकमें रहकर भी उस श्रज्ञात भ्रनंत को 
जानने के लिए श्राकुल हँ जो सव के प्राक्षण काके दै प्रौरयुगमभी 
जिसकी श्रोर खिचते जा रहै 

तोड़दो वह्‌क्षितिज भैमी देवन्‌ उस श्रोरक्याहै। 

जारहै युग पंथ से जिस श्रोर उसका छोर क्याहै॥ 





हां नीरजामें श्रभिलाषप कम है। वहां उन्हँ ेसा प्रतीत हो रहा 
हैकि जंसे श्रव वह श्रपने लक्ष्यको पानेही वाली हँ भ्रतः वह पू्णंतः 
तैयार हँ पिया भिलन केलिए श्रौर श्रन्तिमि प्रसावनों व सहायकों को 
जुटा रहीर्दै- 
धीरे धीरे उतर क्षितिज से, 
श्रा वसन्त रजनी । 
ग्रौर-- 
तारक मय नव वेणी बन्धन, 
शीक्ष एल कर ताश्च का नूतन । 
रश्िमिवलय सितघन श्रवगुण्ठन मुक्ताहलः 
श्रमिराम विदा दे चितवन में श्रपनी । 
श्रौर यह लो श्रब तो प्रिय श्रा दी पहुचे तभी तो-- 
सुन प्रिय की पदचाप हो गई पुलकित यहं श्रवनी । 
स्वागत के लिए सिहर पुलक देखिए कंसी श्रनुमूत सी है-- 
सिहर सिहर उठता सरिता उर, 
खुल खुल पडते सुमन सुघा भर, 
| १ मचल मचल श्राते पद फिर फिर...... 
हि प्रौर-- 
श्रबं विरह की रात को, 


7; ~~ 


चिर मिलन का प्रात । 
कहते ही बनता है । 
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डा० नगेन्द्र ने कहा है कि "महादेवी यें हमे छाधावाद का शुद्ध श्रमिश्चित 
रूप मिलना है 1 दछाय्रावाद की अंतमुंखी ग्रनुभूति श्रशरीरी प्रेम जो वाद्य 
तप्ति नपा कर श्रमांसल सौय की सृष्टि करता है। मानव श्रौर 
प्रकृति के चेतन संस्पशं, रहस्य चितन (ग्रनभूति नदीं) तितली के पंखों ग्रौर 
फूलों की पंलडियों से चराई हई कला श्रौर इस सव के ऊषर स्वप्न से पटा 
हुश्रा एक वायवी वातावरग यह्‌ सभी तत्व जिसमे घुले मिले रहते दँ 
वह्‌ है महादैवी की कला ।' 
महादेवी जी की पृष्ठ भूमि प्रसाद की तरह व्यापक नहीं] फलतःवे 
वार बार प्रकरृतिके क्ठगिने चने उपकरणों को लेकर ही सामने प्राती 
दै। दीपकतो निरंतर उनके प्राणों मे जलता ही रहता दै फिर चाहे 
ह प्रियका पथ प्रलोक्रितं करनेके लिएहो चाहे तिलतिल जलने वाली 
साधना मागं क्रा श्रावरयक तध्व। परन्तु नीर भरी बवदलियों श्रौर 
क्षितिज की रंगीनियों मे भी निरंतर उनके ग्रलस वेदना विह्वल नयन 
सदा किसी की श्रनंत स्लोजमें विकल रहते ह। "पथ देख विता दी रेन 
ते मानों उनकी दैनिक चर्यादहै 


महादेदी के गीतों मे संगीतात्मकता श्रौर लय की सदैव प्रधानता रही 
है। एक स्थान पर वह कहती हैँ कि 'स।धारणतः गीतः सुख दुख की 
तीव्र श्रनुभूति का वह शब्दचित्र दैजो श्रपनी ध्वन्यात्मिकता में गये दहो 
सके। यद्यपि उन मे सदेव श्रनुमूति की तीव्रता उतनी नहीं तथापि रन 
मे एक णसा भोला प्राम्य तत्व दैजो भ्रपनी सहन सरलता में श्रनायास 
ही मन को मोह नेतादहै। महादेवी के गीतों का प्रत्येक शब्द गाता 
हश्ना प्रतीत होता श्रौर कभी कमी तो उनकी वेदनामयं ब्रनभति भी 
इतनी तीव्र हो उस्ती हैक्रि जीवनका सारातत्व व मुष्टिका सम्पूणं 
सार उकीमे पू जीमूत हो उठता हैमे नीर भरी दख की बदली । 


मेरा परिचय वस इतना ठी कल उमड़ी थी मिट श्राज चली। 
मे एेसी दुःलात्मक तीव्रता दै जो किसी पत्थर हृदय को भी श्रपनी श्रनभति 
म खुला देती ह । जीवन की नर्वरता का इतना संक्षिप्त, संगीतमयं वं समर 
चित्र हिन्ली काव्य-साहित्य में श्रन्यव्र दुलेभ है । 


०,४.५2 


१०४ 2 18 
हमारा साहित्य 


महजूर की काव्य गोली 
ग्रवतार्‌ कृष्ण राजदान 


जली काव्य का प्रभिन्न तत्व है । शैली ही व्यकिति है प्रसिद्ध 
जर्मन विद्वान वफा की यह उक्ति काव्यमें केली के महत्व को प्रतिपादित 
करती है, श्रन्य पाङ्चात्य वानो नेमी काव्य भे शली कै महत्व को 
स्वीकार किया है। गेटेने इसे मस्तिष्ककी प्रतिलिपि" कहा है) लुई 
ने इसे कवि के व्यवितत्व का अंतरंग एवं श्रमिन्न अंग" माना है। भारतीय 
काव्य शास्त्रम वामन ने “रीति' को काव्य की ्रात्मा माना दै । इनके 
पूर्ववर्ती दण्डी एवं भामह जो श्रलंकारवादी थे, ने भी रोली के महत्व को 
स्वीकार कियादहै। उनका कहना है करि प्रत्येक कवि श्रपने स्वभाव के 
म्रनुरूप कवि-मागं बना लेता है। 

गुलाम श्रहमृद “सहजूर' (१८९५-१६५२) कर्मौर के काम्तिकारी, 
स्वतन्व-चितक एव समाज-सुधारक ही नहीं थे ब्कि एक उष्कृष्ट कवि 
भीथे। कविता करना उन का श्रपने श्रनुभवों की चित्रात्मक सभिव्यवित 
का एक माध्यम मात्र था। प्रारम्भ मे उन्होने फारसीमे कविता की। 
१९६२ में उदं मे लिखना शुरू कर दिया । यह क्म लगभग २० वष 
तकं चलता रहा है । १६३२ मे यहं की प्रसिढ कवयित्री हल्वालातून 
(श्वी शती) कै एक प्रेम गीतके श्राघार पर “पौक्चे मति जानानो' शीषुक 
से एक गीत कख्मरीरी मे लिखा । इस मे उन्होने श्रपना सवेस्व प्रेमिका 
को श्रप्रित किरा है तथा भाव. विभोर होकर उसको ध्रशंमा करते दै । 
उसे मन दही -म॒न मनाते ह तथा ्रपते, पास बुला कर मिलने के लिए 
तरसते है-“गोशन मज हा व्रथरावय, वलो स्थानि परश्च मदनो" (श्रामेरे 
फूलों के रसिया प्रमी ! भे तेरे लिए सुस्दर बीन मे पूल वि्ाङंगी), 
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इसे स्पष्ट होजाताहै क्रि 'महजूर'की ग्रभिव्यवित विलक्षण थी। प्रेम 
के श्रनन्त सागरम डव कर उनकी वाणी कविता वन गई। इतनाही 
नही, उन्होने ग्रपनी कविता प्रेमके ही रगमें नहीं रगी बल्कि इसमें 
गुल, बुलबुल, बाग पवेतमालाए यहां तक कि प्रकृति के श्रीम वैभव का 
चित्रण भी कर डालादह। इससे उन कौ कविता में नयापन सा दीख पड़ता 
है तथा इस का जीन टेलर की 'वायलेट' तथा बायरन की "चायल्ड हैराल्ड' 
से काग्यमय साम्य हो जाता दै। 
यद्यपि महज्‌र' का ग्यवितत्व एक दैश-भक्त कवि के रूप में श्रधिक 

उभरा श्रौर निखरा है, फिरभीउनकी शली विषय पात्र परिस्थिति के 
म्रनुकरूल विचित्र एव वैविध्य पूणे है । उन की कविता के उद्य मुख्यतः 
तीनदै। एक समाज में विशेष सुधार लाना, दो कडमीरी कविता को 
रूढिगत एवं मिथ्याडम्बरों से मुक्त कराना, तीन समय को १२िवर्तनश्लीलता 
के साथ २ देश वाक्षियों को उन्नति के पथ परल्ेजाना। उनकी काव्य 
दोली का रूप इन्हीं तीन सूत्रात्मकं उदर्य के साथ त्रिविधात्मक है । 
इन्हीं उदश्यों को लेकर प्रपने गहन श्रनुमवों को उन्होने श्रपनी कविता- 
कामिनी द्वारा दूसरों तक पहुचाया है । श्रत: प्रेष्णीयता उन की काव्य 
हौली की एक महत्वपूणं विशेषता है । (नोव-करमीर' शीर्षक की एक 
कदमीरी कविता मे जहां उन्होने कदमीर के प्रत्येक प्राकृतिक स्थलका 
वर्णेन किया है तथा यहांके कण-कण की हीरे एवं जवाहुर से तुलना की 
है, वदां दूसरी श्रोर यहांके लोगों की गरीवी एवं वेवसी को नजरन्दाज 
नदीं किया। इससे उनकी शली सूवात्मक एवं सुगहित बन गई है । 
उनकी छोटी-छोटी तुको मे श्रथंवत्ता एवं श्रथे-गाम्भी्े है। एक एक 
शब्द विस्तृत व्याख्या की श्रपेक्षा रखता है। "वोल हा बागवानो' वाली 
कविता मे तीखापन एवं चमन दहै इसमें उनकी शैली व्याख्यात्मक एवं 
व्यंग्यपूणं दै परन्तु महजूर' को यह्‌ विशिष्टता है करि उनकी द्ैली 
मेँ व्यग्य एव मत्सना होते हृए भी संयम एव मर्यादा है, यथा-- 

वलो हा बाग वानो, नव बहारक शान पदा कर । 

फलन्‌ गुल, गथ करन बुलबुल, तिथिय सामान पदा कर 1 

श्रगर वु्नावहन बस्तो, गुलन हज ज्ञाव जीरो बम । 

बृन्युल कर, वाव कर, गगराय कर, तुफान पदा कर ।। 

(रे माली! त्रु वागको संबार कर नव-बहार की शान वदा कर) 
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इसी से गुलाव खिलेगे तथा बुलबुल चह्केगे । श्रगरत्‌ सच्चे मानोमें 
पलों की वस्ती को जगाना चाहता है तो भूकम्पला, गजना कर्‌ तथा 
तूफान ला) । 

प्महजूर' एकर पटवारी भे । उन्होने कदमीर के श्रनेक प्राकृतिक 
स्थानों की यात्राएं की । वे जहां भी जातेथे, वहां के. जन-जीदन, 
प्राकृतिक दृश्यों श्रादि का वणेन कविता हारा किया करते थे। यही कारण 
है करिउनकी ली वैविध्य पृणेदै। जिस प्रकार वे रूढिवादी न होकर 
प्रगतिशील विचारों को पनफाने के प्रयत्न में धे, उसी प्रकार उनकी दौली 
भी पुरानी लकीरों को छोड कर समय, विषय तथा स्थान के साथ-साथ 
ग्रपना रंग रूप बदलती है। उन की डली विविवि प्रकार के काव्य रूपो, 
मूहावरो एवं विस्तृत. गब्द-भण्डार से भरपूर दै। 

भाषाकी दष्टिसे यदिदेला जाये, महनूरः ग्रपते पूर्ववर्ती मकब्रूल 
शाह्‌ (्रालवारी' की तरह कटर पथ नहीं थे । उन्होने सदियों से 
व्यव्हूत फारसी या अ्ररवी निष्ठ करमीरी शब्दावली का प्रयोग ब्रपनी 
क्वितामें नहीं किया। उन साधारण जन की मातृ भाषा के प्रति बहुत 
श्ननुराग धा । जनता कौ भाषा उनकी भाषा थी। भाषा उनकी 
ग्रभिन्यक्ति की माध्यम मात्र थी। उन्होने इसकी सरलता, स्पष्टता, 
सहनता, बोधगम्यता एवं व्यावहारिकता के प्रति अ्रधिक ध्यान दिया। 
उसमें स्थान, विपय, भाव, परिस्थिति, पात्र एवं श्रोताश्रों के श्रनुकूल 
विविधता है। एक दिन उन्ह मुश्ायरे मे श्रपनी एक गजल सुनाने को 
कहा गया । परन्तु गजल को सुनाने से पूर्वं यह शतं भी रली गई 
कि गजल का विषय “निन्ात बाग के फूल होना चाहिए । उन्होने यह 
दातं कलरूल की तथा सरल कर्मीरी मे “वागे निशात के गुलो' शीर्षक से 
एकं गजल लिख डाली । उसे मुशायरे मे सुनाई । श्रोतागण भूम उठे 
तथा उनकी खूब वाह-वाही हई । तवसे यह्‌ गजल सारे भारतमे 
लोकप्रिय हुई । कदने का तात्प है कि महनूर' के गजलों की लोक 
प्रियता से कदमीरी भाषा के प्रसार में काफी सहायता मिली तथा हर एक्‌ 
को यह पूरी तरह मालूमहुश्रा किक्ड्मीरी भाषाजो सदियों से पिच्डी 
हुई समी जातौ थी, मे मी कविता करने के तथा करिद्मे दिखाने की 
गुजाइश है । इतना ही नही, 'महन्‌र' के गजलो को भाषा इतनी सरल 
तथा मुहावरेदार है करि करमीर के-बाहर ` भी लोग इनको श्रपनी-खरपनी 
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लयम गाने लगे। इसका मुख्य कारगदहै कि महजूर' की भाषामें 
विशेषता स्थान, भाव त॑था विषय की विविधता दै। उदाहरण स्वप 
“वागे निशात के गुनो" शीर्षक की कवितामें उन्होने कश्मीर के निशात 
बाग तथा इल भील का जो वर्णेन क्रिया है, इससे सभी पाठक भूयं उते 
है। ये कदमीर कीरेसी दो मनोरंजनाथं टहलने-फिरने की जगह है 
जिसके साथ यहां की जनता को मोहद) इसके ग्रतिरिक्त उनके द्वारा 
रचित एेसी ही कई गजलें है जिनकी भाषा में स्थान, पात्रं तथा परिस्थिति 
काध्यणनन रखा गयाहै। कहीं कहीं उनकी भांषा ब्रत्यन्त समर्थं, भाव- 
व्यजक एवं व्यावहारिक वन गर्ईहै। प्रेम की पीर, संयोग, वियोगं 
तथा प्रकृति से सम्बभ्थित तथ्य निम्न गजलीं में समाविष्ट दजो मंहजुर' 
ने बहुत ही सुन्दर, सरल एवं मुहौवरेदार भाषा मे लिषी है - 
बागि-निजाते के गुलो, नाज्ञ करान-केरान वलो । 
ए निशत वागं के फूनो, भूम-मूम कर मेरे पास ग्राग्रो) । 


म्योन लोकचार वैय कुयं श्रोस दयोदार, 
लब दरिया छावान ताज बहार । 
(मेरा लङ्कपन जगल के पेड़के संमानथा जो द्रिया की हरियाली 
का ग्रानन्द ले रहा था) । 
मारमति श्रावार करथस, चार म्थोन करिजंहे । 
रोषि यिक्जिहे उलफतुक मस लोल लासेन मरिजहे । 
(प्यरि प्रीतम ! तूनैमेरा दिल उदास करर दिया । काशत किसी 
समय टहलते-टहलते श्रा जाता तथा उत्फत की शराव प्रेम र 
मे भर देता) । 


की प्यालियों 


 महनूर' कौ कव्य दौली का एक विशिष्ट गृण है माधुर्यपूणं संगीता- 
त्मकता । संगीत एवं कविता का सम्बन्ध प्रत्यन्त प्राचीन-काल से 
चला श्रायादै। मम्हृजूर'की दर एक गजल तालवबद्ध, तुकान्तवद्ध एवं 
संगीते वद्धदहै। इसके श्रतिरिक्त उन्होने जो भी गजलें लिखी, उनमें 
भाविता विषय के भ्रनूरूप ही कदमीरी सूफियाना रागो का प्रयोगं 
कयौ} इस से उनकी गंजनों कै भावों मे तीता. प्रभाव तथा प्ष्णीयतः 
की श्रमिवृद्धिं हदे) वहीं कारम हेकिं कंदतीरक ग 


(1 वयो ने (महनूरण 
कीं गजेलो की गौ कैर रिकरडौ भे शरं द्विया है! 


इसके रतिरिति ये गजलें 
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शास्त्रीय संगीतके श्राधार पर गाये जाने से फारसी संगीत की जगह ले 
नेती है। विरह की वेदनापूणं मनः स्थिति का वर्णन वे एक विशेष राग 
करे ्राधार परकरनेतीरहै। यथा-- 

नजरे चानि बीमार बलि कोती, 

म्धानि विज्ञ लोगुथ बेश्रार मदनो, 

खून गोम जारी, श्रो होरि होरी, 

फलि-फलि गोम मुक्तहार मदनो, 

त्य रोस श्रारवलि दोह गुक्ञरयोम कंडयेनप्यठ, 

दस हर्‌ ब्रोठ दरद क्यं श्रामतावं 1 

(तेरी एक नजर से कितने बीमार श्रच्छे हो गवे, मेरी वारी श्रा गई, 
त्‌ निदंयी हो गय।। श्रांसू बहाते-वहाते श्रवमेरी श्रांखों से रवत बहुने 
लगा। मेरे प्रीतम! मेरा मोतियों का हार दाने-दाने होकर विखर 
गया । भने श्रपने दिल मेप्रेम की श्राग को दबाकर रख दिया। तेरा 
दिल नरम क्यों नहींहो जाता? जिसकोप्रोम की बीमारी हो, उसका 
दावनम का शरवत चाहिए 1 बीमार गुलं चमनही मेँ च्छा हो सकता 
है। रने तेरे विरहमे ्राखलाः की तरह कटां पर दिनं गुजारे है। 
हाय । मै गरदसे पहले ही प्रम की श्रभ्नि में जंलं गई) । 
ग्रपने सूष्ष्म चितन को चित्रात्मक एवं सूत्िमान कंरने के लिए महनूर' 

ने श्रपने गजलों मे कई प्रतीकं का सहारालें लियादहै। इससे उनकी 
काव्य-दौली म एक प्रकार की विशिष्टता ्राईहै) प्रोमिका की लंटकती 
हई केश राशि के लिए गुलंमोहर, उसके कानों में भिलमिल बालियों के 
लिए सप्त ऋषियों का नील गगन पर श्रन्धेरी रात में चमकना, करमीर 
के श्रास-पास वफं से ठक ` हुए पहाड़ों को संगमरमरकी दीवारों से 
उपमितं करना, बाग को देश से, माली की देश वासियोंसे, नंव-बहार 
को देश की उन्नति से तथा भूकम्प एव तूफान की कान्ति से तुलनां करना" 
श्रादि। प्रतीकों का, चयेन उंनेकी केल्यना शक्ति, सूक्ष्म निरीक्षण तथा 
सृजनात्मक प्रतिभां कां वेरिवीयक. है। ये सभी प्रतीक भाव व्यंजक) 
सजीव, साथक एवं कंविव्वंवुणं है । 





1. भलल एक श्रकार का गुलाव होता है जिसको थोड़ी पंखडियां होता है परन्तु नीचे 
वड़े नुकोले काटे होते हँ । इस फूल को एक विशेषतां यहं है किं यह हर समय 
` थर थराता हमा दिखाई देता । 
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महजरः श्रपना गहन श्रनुभव थोड़े ही शब्दों मे व्यक्त करने की 
योग्यता रखते हँ 1 यह्‌ उनकी कान्य शली का एक महत्वपूण गण 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
निश नाज्षनीनन क्याजि बुन नाल दिन्‌ लाजिम । 
बुलबुल छग बनान हाबनमस साथ श्रठरवनं । 


(बुलबुल शवनम से पूछती है कि जरा ठहरकर मुभे बता कि सुन्दरियों 
के पास जाकर क्यों तुभे श्रू बह निकलते है भ्रौर चिला-चिलाकर रोना 
पडता है) यह है गजल का प्रत्यक्ष श्रयं । लेकिन इसका परोक्ष प्रथंमी 
देखिए । शबनम श्रौर वुलवृल दोनों को रंग-विरगे एूलों से एक विज्ञेष 
लगाव है)! इसलिए बुलवुल शवनमसे पृची है करि जवप्रंमिकाके 
दशेन से एक प्रकार का ग्रात्मसुख मिलताहैः तु उसके पास जाकर प्राम 
क्यों बहाती है श्रौर चीख-चीख कर रोने लगतीदहै। गजल को प्‌ कर 
लगता दै करि वुलबृल श्रौर शवनम का यह वार्तालाप रात की प्रा्षरी 
घड़योंमेहो रहादहै क्योकि बुलवुलतो वाग म हर समय रहा करता है, 
मगर शवनम प्रातःकालको ही फूलों पर पड़ती दहै! “महजूर' कीरएेसी 
ही कई गजलें है जिनसे कदमीरी काव्य-साहित्य मे तहलका मचा है । 

महन्‌र' की कान्य-शोली का महत्वपूणं गण है सरल एवं सुगटित 
दाम्टोंका प्रयोग ।. यही कारण कि उनकी गजलें पठने मे सरल एवं 
भावपूणं लगती ै। इनमें सरल विचार है जो प्रत्येक व्यक्ति के दिल 
मे वमे हृए लगते हँ । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

नजरे चानि बीमार बलि कोती, 
म्यानि विजि लोगुणवे श्रार मदने। 
(तेरी एक नज्ररसे कितने बीमार श्रच्छेहोगये, मेरीवारीग्रा गई, 
त्‌ निर्दयी हो गया)। 
श्रती रोज्ञ कथा बोज्ञ, मदनवार श्रत रोज्ञ । 
दिलदार म्यम खार, बुदुग्रत वार श्रती. रोज्ल । 
लोगिय च्य पानस जाम छती, शाम पती द्रा । 
लुग्रत त्राव कदम, कुग्रत गछ, माह पार श्रती रोज । 


(प्यारे प्रीतम ! जरा ठहर, एक बात तो सुन। मेरा दिल तडप 
रहादै। त्‌ शाम के समय सफेद कपड़े. पहन हृए कहां जा रहा है। 


< हमारो साहित्य 
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चांद के टुक्डे! जरा ग्राहिस्ता चल, वहीं ठहर। मुस क्यों रूएता 
है। मप्राण देद्रूगी, सव कूं तुम्हारे श्रपण करूगी। वहीं ठहर! 
वहीं ठहर ।1) 

इस प्रकार हम देखते दँ कि महजूर' की सभी गजलों मे उनके भाव 
ग्रत रंग साथी बनकर, उनकी भाव व्यंजना के सहायक हो गयेहै। 
इस से उनकी रोली में गाम्भीयंश्रा गया 1 उनकी बौली अनुभूति का 
भ्रनुकरण करती है। उनकी शली कवीन रवीन्ध की तरह सहन भी दै; 
सुन्दर भी, स्वाभाविकमभीदै श्रौर सरल भी। यही उनके व्यवितत्वका 
सच्चा दषणहै। यहीकारण है महजूर' के सम्पूर्णं काव्य साहित्यका 
स्रनुशीलन करने के पश्चात्‌ कवीन्द्र के दिष्य देवेन्द्र सत्यार्थी श्रपने एक 
लेमे यों लिखते है--“महज्‌र' के विचार रवीन्द्र की बंगला कवितां 
से श्रधिकांश जगहों पर मिलते-जुलते हैँ । रसा लगता है कि कवीन्द्र ने 
महजूर की तथा महनूरने कवीन्द्र की नकल कीटैः 


(कदमीरी जवान श्रौर शायरी, भागं ३, प° २२२) 


- हमारा साहित्य १११ 


` असितत्ववाद. 


मोहन लाल कौल 


श्रस्तित्ववादी दर्शन-दास्व का उद्सव श्रौर विकास फंसमेहुम्रा। 
श्ार्वे', जीद श्रौर कामू'के साहित्य भें श्रस्तित्ववाद का अधुनातन रूप 
उपलब्ध द्रोता है! यह ददन-परणाली क्लासिकी विश्वविद्यालयों से दूर 
हवाखानों मे पली श्रौर पनपी। हेडेगार' श्रौर “यास्पसं' में इसं दशेन 
के मूल तत्त्वं मिलते र्है। १९्वीं शताब्दी के मध्यम भागमें कारकेगाड' 
ने म्रस्तित्ववादी द्खंन के मूल-सूत्ोंकी रूपरेखा प्रस्तुत की । इस चिन्तन- 
पदति मे मानव की ग्रा्चाहीनता, ग्रवसाद, विघटन श्रौर टूटन की प्रधानता 
है। श्रस्तित्ववाद यथाथ को उसके एतिहासिक सन्दर्भ मेन लेकर क्षण 
विश्ेषमें ही ग्रहण करत। है। 


ग्रस्तित्ववाद रुद्-प्रवान परम्परागत दानिक विचार-लहरी के विरुद 
दिद्रोह-स्वरूप प्रकट हृभ्रा। श्ररस्तू' श्रौर (हीगल' के दानिक तत्त्वों 
मं मानव-विचिष्ट को छोड जागतिक समस्याभ्रों को प्रधानता मिली। वे 
मानव को किन्हौ निरिचत लक्षणों का कूल मानते थे। इन दार्शनिकों 
की सानव-्रकृति कौ व्याख्या वौदिक श्रौर विदलेषणात्मक है। हयम" 
सन्देहवादी वे श्रौर मत-निर्माण की सम्भावनश्रों के विरुदधये। वि 
ने धर्म-दशेन क्षेत्र पर भी प्रक्मण क्िया। वर्मं मौ मनोविज्ञान से 
विदन हो ब्रहि की वस्तु रहं गथा है। ्रस्तित्वथ।दी विचार 
म्रपने मूल-स्वरों में वृद्धिवाद के विरुद्ध विद्रोह है। 
सं्रमता को पकड़ने मे श्रसमर्थं हैग्रौर मानव-श्राः 
इशैजरा भी ज्ञान नहीं। श्रस्तित्ववाद 


-धारा 
वद्धिवाद जीवन की 
ध मा को सूक्ष्मताग्रों क 
त ॥ क ब्रमूख प्रणेता “कारकरेगाई' 
वद्धिवाद के व्रिरोधीथे। करडरकि मेयर का कथन है--“1 2065 


; ११२ ५ 
- हमारा साहित्य 
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गरस्तित्ववाद युद्धोत्तरकालीन दशंन-कञास्व है। विगत दो महायृदधो 
ने मानवता के सुन्दर स्वप्नो को चकनाचूर कर दिया। व्यतिति की 
सारी योजंनाएः चछिन्न-भिन्न हो गई । युद्ध-जन्य परिस्थितियों ने गुग- 
जोवन के समक्ष प्ररन-चिन्ह डाल दिया 1 व्यवित श्रपनी इकाई में सिक्‌ड्कर 
रह गयौ । वह्‌ घुटन, बेचैनी, नैराश्य प्रौर लघुता के भावों कोभ्रनुभव 
करने लगा । युद्ध-संभ्यता तनाव श्रौर मूल्य-विघटन पर भ्राधारित है 
इसं विषम वातावरण से मानव का मानस-लोक विघटित हुभ्नाश्रौर वह 
भ्रपने को एकाकी श्रौर श्रसंहाय पाने लगा। शगन्धर अण्डसं' विघटित 
मानवं के विषयं में लिखते है --^26}) 9 5 1§ 511£ 170 (० 
56081816 0६०९5; €8९॥1 ग प§ 15 11[८< ३ ०, 37110691 - 
[ए 0 8०870600], 01४06 पा० (५ 11819९8 ए]1160 
818 पप८्ठछन्लाणल्तव्‌ पपा द्वलौ एधा 20 0ए 1 
तलि त17लल1608 

न्ाधुनिक युग मशीन-प्रसार के कारण भी एकं एसे चौराहे पर पहुंच 
गया है जहां से भित्न-भिन्न रास्ते विविध दिशाग्रों में जति है। इम 
यन्व्र-युगं मे मशीन का साद्राज्यहै श्रौर मानव जो कभौ समस्त विव 
का केन्द्र था कषद्रावस्थामें भिर हांरा-थका एक .श्रजीव भ्रन्धेपन को महसूस 
कररहारै। यंत््युग ने मानव समाज के रिते श्रथं-हीन बना दिए 
श्रौर श्र॑पने वशीभूत कंरं मानव को विवश बना दिया। मशीन ने व्यक्ति 
के ग्यवितंत्वं को खण्डीभूतं किया श्रौर उसके जीवन की रसमयता श्रौर 
स्निग्धता कों छीन लिंया। श्रोजका मानव श्रवस्ताद, लगाव श्रौर 
नैराश्यं मे छटपटा रंहाहै। उसको सम्भालने वाले सभी मान-मूल्य 
सारंहीनदै। उसंके मनम एक श्रजीब संघं है-तनाव है। वह 
कुहेसि से श्राच्छादित श्रांखे मीचे श्रपने ही हम्‌ मे डूब सकटकी स्थिति 
मे तड़्प रहा है। अ्रंस्तित्ववादे मानव की इसी संकटकालीन स्थिति का 
प्रतिनिधित्वं करतां है। इस दञेन-शास्व ने यथायं की कुत्सा, क्षोभ, 
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रुदन नौर टूटन को दाशेनिक रूप मे प्रस्तुत किया 1 

श्राज का युग श्रनास्था श्नौर सन्देहवाद कायुगदहै। 'डारविन'ने 
विकासवाद की धारणा प्रस्तुत करदेन से मानव-मात्र के लिए एक नवीन 
संकट की स्थित्ति उत्पन्न कर दी। ईङ्वर श्रौर धमं परसे मनुष्यका 
विश्वास उठ गया । वह श्रपने क्रिया-कलाप मे स्वतन्त्र हो भ्रजीव 
श्रराजकता का शिकार हत्रा। ईङवर की सत्ता ने पहले उसके मन ्रौर 
वद्धि मे एक समन्वय स्थापित क्रिया था। किन्तु श्रव उसके विवास 
पंगु हए श्रौर वह्‌ श्रपने व्यवितत्व मे ही संघपं पाने लगा। परिणाम 
स्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व विघटन श्रनुभव करने लगा। ईङ्वर पर 
से शद्धा उठ जाने से मनुष्य का मानस॒लोक .खण्ड-खण्ड हृभ्रा। धर्म 
मावनासे हीन मानव की श्रवस्या के विषय मे रेट" लिलते ह 
1090६ पल]्०ण, 0871 1087. € ९९०णला€(€ (00061100 
1111 9 12756670060६ 1768170 0 86178, € 85 561 {66 
10 ५९ 71 पऽ णात्‌ 17 811 118 एप निलन रप़्- 
ए 1€ ९85 00०५ 10 ६6] 07161685 10 3 ए071 पल्‌) 
70 100 208र€ा€ € ०6608 01 018 1? 


श्रस्तित्ववादी दानिक ईद्वर की सत्ता को ` महतत्वपूणं समभे है} 
ईहवर का नाम मूट्य-उत्पत्ति का कारण रहा है। मानव मूल्यों.का 
सहारा लेकर जीवन से तादात्म्य स्थापित कर नेता है। श्राज.की, मूल्य 
हीन स्थिति से जूभने के निमित्त श्रास्तिक भ्रस्तित्ववादी. ईङ्वर श्रनौर धर्मं 
का श्राश्वयं लेते ह| “कारके गाड ईङ्वर कोश्रात्मा की सुरक्षाके लिए 
बड़ा साधन मानते । वह्‌ मनुष्य जीबन. की सफलता ईङवर-श्रद्धा मे 
ही देखते दै 1 “मासंल' ओर 'यास्पसं भी मनुष्य के ्रात्मानवेषण के 
श्रमलमें ईद्वर की महत्ता स्वीकारे ह। ूनामूनु' मी मनुष्य जीवन 
मे श्राध्यात्मिकता पक्ष को बहुत ही श्रावद्यक सममत, ईै। श्रास्तिक 
श्रस्तिव्ववादी अ्रपनी मून चवारणाग्रों मे “एनसेलप के 0171101021९8| 
आप) से प्रभावितं है।॥ श्रास्तिक, श्रस्तित्वव्रादी 07101081681 
8611001 से सम्बन्धित है 1 इसके विपरीत ,नास्तिक श्स्तित्ववादी ईश्वर 
कौ सत्ता को स्वीकारते नहीं दै) या पाल स्र इनमे प्रमुख ह। 
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सात्र के श्रस्तित्ववादका आधार नास्तिकता पर रै। वह्‌ ईश्वर की सत्ता 
मे विश्वास की मूल धारणा को ही व्यथं श्रौर सारहीन समभे है। 
उनका विचार है कि मानव श्रपनी भ्रन्तशेक्तिद्रारा ही श्रस्तित्व की स्थिति 
का सामना करने केयोग्य है। प्सा" के नास्तिक ्रस्तित्ववाद पर 
^नात्श" श्रौर “माक्संःका सूव प्रभाव पड़ा है! नास्तिक श्रस्तित्ववादी 
एला०पृ)00101681 56100} से सम्बन्धित है । 


प्रस्तित्ववादी विचारा-धारा में ्रसितित्व' €द्ाशलात० की धारणा 
ही मुख्य है। -भ्रस्तित्व' का शब्द. व्यव्ति-विशिष्ट के लिए प्रयुक्त होता 
है। व्यित वहीदै जो वह्‌ करताहै। वह्‌ किसी पर्व-निरिचत प्रकृति 
का वहन नहीं .करता। व्यक्ति की समस्या जटिल ग्रौर समवानातीत 
दै। गणित के फामूलेमे. उसको वाधना अ्रसम्भव है। एक व्यक्ति 
स्वेदा क्रिया-कलाप मे रत रहता है। उसकी सत्ता का व्यत्रितकरण 
योजनाए वनानि श्रौर भविष्य के.वारे मे सोच-विचार करनेसेही होता 
दै। क्रारकेगाडं कामत है कि श्रस्तित्व क्रिया-कलाप मे रत व्यक्ति को 
सूचित - करता है । यास्पसं का कहना है कि श्रस्तित्व किया-कलाप का 
ही मुख्य स्रोत है ग्रोर इसको कोई ठोस सत्ता नहीं। श्रस्तित्व जीने 
का श्रमल है। सात्र ने €1516166 1666065 €88ऽशात्€ की घोषणा 
करके ताकिक दशंन-शास्त्र की. धारणाभ्रों को तोड़ दिया। = सात्र मनुष्य 
जीवन मे किसी बाह्य-सकत्ता के श्रवरोधको व्यथं समते हँ। उनका 
कथन है--78 15. 7०1 च्‌ एणं ए्र037 € 7081६८5 ० 
11715612. 


श्राधुनिकं युग का ग्यव्ति सितता, जडता श्रौर निश्चितता का शिकार 
है । किन्तु व्यक्तिगतं चेतना में वह स्वतन्त्र है । इस चेतनातपक स्वतन्त्रता 
को कोर भी उसे न" छीन सकता है रौर न रौद सकता है । वह श्रपने 
क्रिया-कलाप में पूणं स्वतन्त्र है । किन्तु स्वतन्त्र होकर भी बह विपद्‌ग्रस्त 
है क्योकि कोईबोह्यात्मक शक्ति या मूल्य (४868) उसका पय-प्रदश्न 
नहीं करते । यहे स्थिति भी संकट-संक्‌न रहै। यविति को इपरःस्थिति 
मेः श्रपना कार्य-कलाप स्वयं: श्राविष्कृत करना है ॥ स्रत इश स्थिति 
का स्पष्ट करते हृएः, लिखा है-4147. 15. (००१<प6त्‌ 10 
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6110166“. ईख्वर की मृत्यु के साथ-साथ मूल्यों का भी निधन हुभ्रा। 
वत के सभी मान-मूल्य हापोन्मुख हृए । इस स्थिति में व्यवित श्रात्म- 
समर्पण के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्रात्म-समर्पेण (203700ापाला) 
की स्थित्ति की उत्पत्ति मान-मुल्यों के श्रभावं के कारण होती है। 
(इकंटीम' ने इस स्थिति को (० का नाम दिया है। 

मानृव का श्रस्तित्व नैराश्य (068ए7)से श्रोतप्रोत है । नैराश्य 
का मूल-सखोत मानव की ्रपनी सीमाएु है। वह मरणशील है--उसकी 
शक्तियां श्नौर संभाव्यताए सीमित ह। उसका समस्त क्रिया-कलाप 
तैरादयं की स्थिति मे निमग्न है। मानव जीवन से नैराश्य कीडेकी 
तरह चिमटा हुश्रा है। मानव स्वतन्त्र है श्रौर उसकी स्वतन्त्रता सब 
सत्ता की द्रोही दै। इस विलक्षण स्थिति मे मरानवमन तीव्र वेदना 
(88 ०7)) मे घंस जाता है 1 

मनुष्य को एक विघटनकारी स्थिति का सामना है) इस ्रजीव 
1070 मे वह श्रपनेको मुह वाये सून्यमेंधंसापारहाहै। संसार 
भीतो उसकी प्राखों के समक्षहै। इससंसार मे पदार्थो की प्रधानता 
है) कहीं ७० मंज्लि भवन है, कटीं फौलाद के कल-कारखाने है। 
प्रत्येक पदाथ उप्तके वश मेंनहीं। वह इर वस्तुको श्रपने से दुर किसी 
प्रविज्ञात दिशाकी भ्रोरजति देख रहाहै। वह दुली है्रौर हर वस्तु 

सेश्रपने कोटूटा दत्र पारहाहै। इस श्रलगाव 21162770 की 

स्थितिमे वह्‌ लघुता की भावना का श्षिकार हो जाता है। इस संसार 
की प्रत्येक वस्तु से वह उपैक्षित है। 

श्रस्तिस्वाद कौ सीमाए मानत्रवाद्‌ को छती हैं । भरस्तित्वव्रादी दर्शन 
छोटे, महतत्वहीन श्रोर नगण्य मनुष्य के लिए बड वितित है 1 उ्नकी 
यह्‌ चिन्ता ही सवाद की मानवीयता है । यह दरन-परणाली यथार्थं 
की जटिलतम स्थितियों क्रो क्षण विशेष से हण कर मानव क्री चेतना 
पर्‌ जकड़ी हुई सामाजिक, राजनैतिक्र, श्रौर घािक जंजीर को खोलकर 
उसे जीवन के र सत्यो से ज्‌भनेके लिए श्रोरित करती ह। भस्ति- 
त्ववादी दाशेनिकों ने प्रावृनिक जीवन मे तनाव्र 1608700 उत्पन्न नहीं 
करिया है अपितु श्राधुनिकं जीवन मे पाये जाने 


वाले तनाव को व्यक्त किया 
है--उसे दछुषाया नहीं । प 
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कर्मसिद्वान्त ओर मानव 


डा० कौशल्या वल्ली 


विभिन्न वृत्तियों से युक्त, विभिन्न परिस्थितियों मे पनपा मानव, 
निधनता, श्रभीरी, सुख दुःख, सफलता, श्रस्फलता, मैत्री भाव, ईषया 
राग-द्र ष-यह्‌ सव खेल देख कर मानव बहुधा श्रा्चयंचकित हो जाता दै, 
सोचता है समानता के संवषं में कितनी श्रस्तामनता का सामना करना 
पडता है। कभी-कभी हताश होजातादै कि अथक प्रयत्न करने पर 
भी फलप्राप्ति नहीं होती, भ्रपनी सद्मनोवृत्ति रखते हुए भी प्रतिकूल 
परिस्थितियों का सामने श्राना उसके लिएु पहेली वन जातीदहै। वह्‌ 
सोचता दै, लोग कहते है भगवान्‌ दहै, वह न्यायी दहै, दयालू है" सव को 
समभाव से देखता है, किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ मे यह विषमता कंसी ? 
म्रन्ततोगत्वा वह इक्ी निष्कषे पर श्राता है कि यह श्रपना-श्रषना 
कमेफल है 1 

निरक्षर जीव भी व्रिपत्ति को टालने सेभी टलते न दे कर यही 
कहते है कि यह हमारा माग्य है । विद्यार्थी जीवनं के दिनों भ्रपने 
महाविद्यालय में एकं श्वषनी चोकरीदारिन के दन्द इस समय याद भ्राते 
है-“दुःख जितना. ही भोग्‌ उतना ही क्टेग्रा। यह करं क्यादहै? मह 
माग्यक्याहै? यह सुख दुःख, सफलता, श्रसफलता श्रौर जन्म-मरण की 
पहेली क्या है ? श्राद्ये, राज हम इसी का विद्लेषण करने का 
प्रयास करे ॥ < 

सर्वप्रथम यह जानना श्नार्वश्यक दहै कि कमं की पहेली क्या है? 
कमन शब्द क घातुसेबनादहै। क घातुकाश्रथे करनादहै। भब प्रन 
ड कि मानव कोकर्मकरने की क्या श्रावक्ष्यकता दै? मानव किस के 
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हारा कर्मं करनेमें प्रेरित होतादहै? इसका उत्तर स्थल-स्थल पर यही 
मिलता दै कि विना कर्मके कोई शरीर धारी नदीं रह्‌ सकता है । 
नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमे सवः प्रकृतिजेगं णैः ॥ 
( गीता ३. ५. ) 
भ्र्थात्‌ कोई भी पुरूष किसी काल क्षणमाव्र मी कर्म किए नहीं रहता, 
निःसन्देह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन हुए. गुणों दारा परवद हए कमं 
करते है 1 
कमं चार प्रकारके होतेह 
६. हष्ण--पापरूप कमं श्रथात्‌ हिः श्रादि दूसरों को हानि पहुचाने वाले 
स्तेय, व्यभिचार श्रादि.कमं दुराचारी मानव के होते है। 
२ शुक्लकर्म पुण्यकं प्रहिसा प्रादि दुसरो को लाम षहूचाने वाले 
स्वाध्याय, तप, ध्यान.ग्रादि सदाचारी मानवकै होते ह । 
२ कर्ण-युक्ल पा पयुन्यमिधित करमं-जिन के करने से किसी कौ हानि, 
किसी को लाभ हो, साधारण मनुष्यों के होते है। 
४ श्रगुक्ल-रङृष्ण कमे वह्‌ कमं जिनके करने सेन पुण्य होता है 
न पाप, जो फलों की वासना रहित निष्काम शुद्ध कमं है। 
कमशुक्लाकृष्णयोगिनः त्रिविधभितरेषाम्‌ ॥ 
( पतंजलि योगसूत्र कंवल्यपाद सूत्र ७.) 
क्म मे प्रवृत्त करने वाले पांच क्लेश है-- श्रव्या, ग्रस्मिता, राग) 
दष श्रौर श्रमिनिवेशा। 
, ` «^. श्रविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशषाः क्लेशाः ॥ 
८, ( साषनणाद प्र यो० सून ३.) 
इन्दी के नामान्तर करमशः तमस्‌ , मोह, महामोह, , तामि -श्रौर 
श्रनधतामिल्ल है । - क 
तमस श्रौर मोह्राठ-प्राठ प्रकारके ह मृहामोह दस -भरकार क ह । 
तामिस्र श्रौर प्रन्वतामिच्र श्रठारह प्रकार के ह । म 
~ 9 \:( सुस्थ कारिका ४८. ) 
:: तमस्‌ (ब्रवि्या) प्रान, महत्त्व, 3 अहंकार ्ोर-पाच, तन्मानाए . 
इन श्रारे श्रनात्मप्रकृतियों ने आए्मघ्नानिस्प अिसंक्‌ तम. भराय विषय 
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वाला होनेसे श्राठ प्रकार का है । मोह-{श्रस्मिता) गौणफल रूप 
ग्रणिमा, महिमा इत्यादि श्राठ रेश्वर्यो मजो आन्ति रूप ज्ञान है वह 
प्रस्मिता संज्ञक मोह कहलाता है । यह मी अणिमा भ्रादि भेद से श्राठ 
प्रकारकादै । महामोह (राग)- शव्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध संक 
लौकिक ग्रौर दिव्य विषयों मे जो श्रनुराणग है वह रागसंजक महामोह 
कहा जाता है । यहभी दस विषय वालाः होने से दस प्रकारका 
कटा जाता है। 
तामिस्र (द्रेष)--उपयुं्त श्राठ देश्वर्यो ओरौर दस विषयों के भोगार्थ 
उवृत्त होने पर किसी प्रतिबन्धक से इन विषयों के भोगलाममें विघ्न 
पड्ने से जो प्रतिबन्धक विषयक द्वेषदहोतादहै, वह तामि कहलाता है। 
वहु तामिन्न ग्राठ रेदवर्यो रौर दिव्य श्रदिव्य दस विषयों के प्रत्तिवन्धकं 
होने से श्रारह्‌ प्रकारका है । 
` श्रन्धतामिख (श्रभिनिवेश)-भ्राठ प्रकार के एश्वर्य ग्रौर दस प्रकार 
क त्रिषय भोगों के उपस्थित होने परभी जो चित्त मे भय रहता कि 
यह सव प्रनयक्राल में नष्ट हो जा्येगे, यह्‌ ्रमिनिवेश श्रन्थ तामिस्र कहलाता 
है। श्रमिनिवेशा रूप श्रन्थ तामिस्र भी उदयुंक्त ्रखारहं के नाशका 
भय लूप होने से ्रठारहं प्रकारका दहै । | 
ये सव भ्रजञानमूलक रौर दुःख जनक होने से अज्ञानः. श्रविद्या, विपयेय- 
ज्ञान, मिथ्या ज्ञान) आन्ति ज्ञान; श्रौर बलेश श्रादि नामोंसे पुकारे जाति हैँ 
श्रविद्या सत्र क्लेशो का मूल कारण है! (० यो०, साधनपाद, सूत्र ३-४) 
्रुप्त, तन्‌, विच्छिन्न श्रौर उदार भ्रवस्था वाले श्रस्मिताश्रादि क्लेशं 
का क्षेत्र श्रविद्या है जिस प्रकार भूमि मे रह कर ही बीज उत्पन्न 
होते है, इसी प्रकार श्रवि्या के क्षेत्रमें रहं कर सब बलेश बन्धन रूपी 
फल देतै है) अविदाही ईन सबोःका मूल कारण है। ये क्लेशः चार 
श्रवस्थाग्रोमे रहते दै - । { । 
{६ प्रसुप्त -जो क्लेश चित्त ममि मे श्रवस्थित है, पर श्रमी जागेनः 
क्योकि श्रपने विषय श्रादि के श्रभावक्रालमे श्रपने. कार्यो कोभ्रारस्भ 
` नहीं कर ` सकते ह, `वे प्रसुप्तः कहलाते है । `यथा शेशावस्था में 
` विपयभोग की वासन।ए* बीजः खूप से दबी रहती है, युवावस्था में 
जाग्रत हो क प्रपना फल-दिखाती है । धि. 
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२ तनु--वेक्लेशर्हैः जो प्रतिपक्षभावना द्वारा श्रथवा क्रियायोग श्रादि 
ये शिथिलं कर दिए गए है) इत कारण वे विषय के होते हृए भी 
अपने कायं के श्रारम्भ करने मे समथ नहीं होते, शांत रहने, पर इन 
की वीसनाए" सूक्ष्म रूप से चित्त मे बनी रहती है 1. निम्न प्रकार 
सते इन को शिथिल क्रिया जातां है-यथाथं ज्ञान के म्रभ्यास से 
ञ्रविद्या को, मेद दान के श्रभ्यासं से म्रस्मिता को, मध्यस्थ रहने के 
विचार से श्रस्मिता को, ममता के व्याग से श्रभिनिवेश क्लेश को तनु 
(शिधिल) किया जातं हे 1 
विच्छिन्न--विच्छिनं क्लेशो की वह भ्रवस्था है जिसमें क्लेश किसी 

दूसरे बलवान क्लेदं से दबे हुए शपित रूप से रहते है म्रौर उस के श्रभाव 

मे वतमान हो जति है । जैसे राग श्रवस्या मेद्ष छिपा रहता द ग्रौर 
ह्रेष श्रवस्था मे राग॥ 

उदार--उदार क्लेशो की वह श्रवस्थादहै जो श्रपने सहायक विषयो 
कोपाकर श्र॑पते कायम प्रवृत्त होरे है। जैसे ब्यत्थान ्रवस्थ। में 
साधारण मनुष्यों मे होते दै । 

इन सब का मूलकारण श्रविद्याहै। उसीके नाश होने से सवं क्लेश 
समूल नाश हो जाते है। 

त्रविंयक्ष््रमृत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


( साधनपाद पर यो० 
श्रव इस श्रविद्या की परिभाषाक्याहै? 1 


` श्रनित्याशुचिदुःखानात्मघु नित्यशुचिमुखात्मस्यातिरवि्या ।। ५ ॥ 
अर्थ्‌ श्रनित्यं में निय, श्रपवित्र मे पवित्र दुःख में सुख श्रौर अनात्मा 
मे श्रात्मी का ज्ञानं श्रवि्ा है । सम्पूणं जगत्‌ श्रौर उस को सम्पत्ति उत्पत्ति 
वाला शरीर विनां्षी हीने के कारण श्रनित्य है किन्तु इसको नित्य 
समभना ही श्रविा है। कफ, रुधिर, मलमूत्र इत्यादि के स्थान श्रपवित्र 
शरीरकं भविति सममन एवं श्रन्यायं, चोरी, हिसा भ्रादि से कमाए हुए 
धनं को पवित्रे समना तथा ब्रधमं पाप, हिसा श्रादि सेरंगे इए ५ 
श्रन्तःकरणं कौ पर्वित्र समभना रविद्या है। संसार के भब दुःखडप विष 
मे सुखं कां समनी; श्रनात्म शारीरः; इन्द्रिय श्रौर चित्त को श्रात्मा 
प्रवि्या है" यही बन्धन का मूल कारणं है । | 
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अस्मिता की परिभार्षा-- 
पुरुष श्रौर चित्त में श्रविद्या के कारण एक जसा भान होना प्रस्मिता 
क्लेश है इसी को हुदयग्रन्थि भी कहते है । 


दृग्दलेन रक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 
( साघनपाद ) 


श्र्थात्‌ दुक्टाविति श्रौर दर्शन शक्ति का एकस्वरूप जैसा. मान होना 
्रस्मिता है । 
सुखानुखमी रागः 11 ७ ॥। 
( साघनपाद ) 
सुख भोगने के पीये जो चित्त मे उसके भागों कौ इच्छ) रहती है, उम 
कालामराग है। शरीर, इन्द्रियों ग्रौर मनमें श्रात्माध्य्रास हो जाने पर 
जिन वस्तुप्रों श्रौर विषयों में सुख प्रतीत होतादै, उनमें भ्नौर उनके 
प्राप्त करने के साधनों मे जो इच्छार्प तृष्णा प्रौरलोम पैदा होजातारहै, 
उस के जो संस्कार चित्त में पड़जातिरहै, उसीका नाम राग क्लेश है। 
वस्तुतः रागहीद्धेषका कारण दै, क्योक्रि चित्त मे राग के संस्कार 
जम जाने पर जिन वस्तुश्रों से शारीर, इन्द्रियों श्रौर मन को दुःख प्रतीत 
टो श्रथवा जिन से सुलके साधनों मे विघ्न पड़े, उन से द्वेष होने 
लगता है । 
दुःखानुशयी दषः 11८५ 
( साघनपाद प० योऽ ) 
ग्रथति दुःलके श्नुभव के पीछे जो धृणा की वासना चित्त मे रहती 
दै, उप्तकोद्रष कहते दै । 
जिनं वस्त्रों श्रथवा जिन साधनों से दुःख प्रतीत हो, उन से जो. 
वृणा श्रौर क्रोध हों उसकेजो संस्कार चित्तमेंपड़ं उस को द्रं ष-क्लेश 
कहते हैँ । - 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः 1! & ॥ 
( साघनपाद )} 
भ्रथात्‌ स्वभावतः मरने का भय विद्धान्‌ के लिए भी हर एक प्राणी 
के समान होनां भ्रभिनिवेश क्लेश है । प्रत्येक के मनम यही भावना बनी 
रहती है किं शरीर श्रौर विषयादिसे मेरावियोगनहो। मूखं से लेकर 
विद्वान्‌ तक अपने वास्तविक ्रात्मस्वरूप को मूल कर भौतिक शरीर की 
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रक्षाम लो रहते हैग्रौरउस के नाश से घवराते है। इस मृत्यु के मय 
के जो संस्कार चित्त म पडे रहते रै, उन्दीं को प्रभिनिवेश क्लेश कहते 
हरे। यही श्रमिनिवेश क्लेश ही सकाम कर्मो का कारण है, जिन की 
वामनाएः चित्तभूमि में वैठ कर वत्तमान श्रौर श्रगले जन्मों को दवाने 
वाली होती है। 

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः 11 १० ॥। 


( साघनषाद ) 


रयात्‌ वलेक्ष जिसकी जड़है देसे कर्मो को वासना वत्त॑मान श्रौर 
शरगले जन्मों मे भोगने योग्य है जो महान्‌ योगी क्लेश को निर्वीज समाधि 
द्वारा उाड़ देते ह उन के कमं निष्काम प्र्थात्‌ वासना रहित हो जाते है 
तथा केवल कर्तव्यमात्र रहते ह! अरतःउन कोडइन काफल भोग्य नहीं 
है। जव चित्त में क्लेशो के संस्कार जमे रहते है तव उन से सकाम कमं 
उत्पन्न होति दै! विना रजोगुण के कोई क्रियानहीं हो सकती है । इस 
रजोगुण का जव सत्वगुणके साथ मेल होता है तवज्ञान, धमं, वेराग्य 
श्रौर रेदवयं के कर्मो मे प्रवृत्ति होती हैश्रौर जव तमोगूण के साथ मेल 
होता है तो ज्ञान, श्रवमे, श्रवैराग्य श्रौर श्रनैश्वयं के कार्यो मेप्रवृत्ति 
होती है। यही दोनों प्रकार के कमं शुभ-ग्रसुभ्‌, शुक्ज छष्णं प्रौर पाप 
पुण्य कहलाते हँ । जव तम॒ तथा सत्व दोनों रजोगुण से भितले हुए होते 
है तब दोनों प्रकार के कर्मो मे प्रवृत्ति होती दैश्रौर ये कमं-पाप पुण्य 
से मिधित कटलाते ै। इन कर्मो से इन्दं के श्रनुकूल फल भोगने के बीज 
रूप जो संस्कार चित्त मे पडते है उन्हीं को वासना कहतेरहै। इसी के 
श्रदृष्ट या श्रपूवे याकर्माशय नाम दिया जाता हे । 

पुण्य कर्माशय मनुष्य से उच्च देवताग्रों भ्रादिके सहश भोग देने वाले 
होते टै। पाप कर्माशय मनुष्य से नीचे पञु-पक्षी श्रादि के तुल्य भोग 
देते वालि होतेर्दै। पापश्रौर पुण्यमिश्वित कर्माशय मनुष्यो के समान 
मगफल देने वाले होते ह । उपयुक्त तीन श्रेणियों मे बतलाए हुए कर्मों 
मं केवल शरीर श्रथवा इन्द्रियां कारण नहीं होती, वास्तविक कारण उन 
म मनोवुत्ति होती दहै, इस हेतु वहं मनोवृत्ति ही वास्तविक कमं है, जिस 
कीप्रेरणा से शरीर तथा इन्धियों मेंक्रिया होती है1 उसी से वासनां 
के संस्कार पड़ते है । ये मनोवृत्तियां श्ननन्त हं रौरं इन से उत्पन्न हृए 
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कर्माशय श्रथवा फलभोग के संस्कार भी प्रनन्तहैँ। इस प्रक्रार मनोवृत्ति 
रूप कर्मा से वासनाएः श्रीर वासनाश्रों से कमं उत्पन्न होते रहते ह । यह 
क्रम वरावर चलता रहता है जव तक करिउन .से बलवान कर्म उनको 
दवान दे। कुछकर्माशय वत्त॑मान जन्म मं, कुद श्रगले जन्म मेंश्रौर 
कूं दोनों जन्मों मे फल देते दैँ। इन कर्माशयो केश्रनुसार ही इनका 
फल, जात्ति, श्रायु श्रौर भोग होता दै। 
सति मूले तद्िपाको जात्यायुर्मोगः \ १३ ॥ 
( साधनपाद ) 

रथात्‌ भ्रविद्या प्रादि क्लेशों की जडके होते हुए उस (कर्माशय) का 
फन, जाति, श्रायु ग्रौर भोग होता है। 

मनुष्य, पशु, देव श्रादि ज।ति' कदलाती दै। व्रहुत काल तक 
जीवात्माका एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना श्रायु' पद काश्रथंहै। 
इन्द्रियों के विषय रूप-रसादि “भोग शब्द का श्रथं है। क्लेश जड टै 
उन जडो से कर्माशय का वृक्ष वढताहै। उस वृक्ष में जाति, रायु ग्रौर 
भोग तीन प्रकार के फल लगते हैँ। कर्माशय का वृक्ष उसी समय 
तक फलता है जब तक श्रविद्या श्रादि क्लेश रूपी उस की जड विद्यमान 
रहती है । विवेकख्याति द्वारा उस जड के कट जने. पर कर्माशय लूपी 
वृक्ष, जाति, प्राय श्रौर भोगरूपी उसके फल तथा सुख दुःखी रूष उन 
फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वप्र हो जाती दै। कर्माशय कौ उत्पत्ति तथा 
फलमे मी श्रविा प्रादि क्लेश ही मूल है। 


मन के वृत्तिरूपी कर्म श्रनन्त है, जो समस्त जीवन मे होते रहते ठै । 
इन से उत्पन्न हए संस्कार भी प्रनन्त हैँ जिस से चित्त चित्रित रहता है। 
ये संस्कार चित्त मे जन्म जन्मान्तरों से संचित चले भ्रारहेरहै। जव जिन 
क्मारियों के संस्कार चित्त में प्रबलष्प से उत्पन्न होते है तव उम्हे प्रधान 
कहते है । जो शिथिल रूप से रहते है उम्ह उपसजन कहते है । मृत्यु 
के समय, प्रधान कर्माशय पूरेवेग सेजाग उठते है श्रौर भ्रपने जैसे पूर्वं 
सब जन्मों के कर्माशय के संचित संस्कारों के अभिन्यंजन होकर उनको 
जगा देते है (प° यो० ४।६) । इन सव प्रधान संस्कारों के श्रनुपार ही 
भ्रगला जन्म, एसी जाति, देवता, मनुष्य पशु पक्षी श्रादिमेंहोता है जिन 
मेउनमे कर्माशयों का फल मोगा जा सके रौर उतनी भ्रायु देने वलि 
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होते है, लिस मे निङ्वित मोग समाप्त हो सके -। उन्हीं कर्मायियौ के 
ग्रनुकूल उन का भोग नियत होता है । इम प्रधान कर्माशय से ग्रगला 
जन्म, आ्रायु तथा भोग नियत हौ गया है, उस को तियरत--विपाक कहत 
ह। इसी को पतंजलि ने "दुष्टजन्मवेदनीय कहा है" 1 (२.१२) 


उपसर्जन कर्माशय जो श्रगले जन्मों में भोग्यदहै, परश्रमी उन का 
फल नियत नहीं हृग्रा है, उन्हे ्रनियत विपाक कहते हैँ । इसीको 
योगसूत्र में 'ग्रदृष्टजन्मवेदनीय' कहा जाता हे) इन उपसजन कर्माशयो 
की, जो दवे पड़े हुएरहैः जिन काफल श्रभी निङिचित नहींहुमरा दै प्र्थात्‌ 
जो श्रनियत विपाक वाले होते है, तीन प्रकार की गति होती है-- 


१ यातोवे विनापके ही नियत विपाक को किञ्चित्‌ न्थून (दुरवेल) 
करके स्वयं नष्टहो नति टँ । इससे यह्‌ नदीं समना चाहिए कि 
वे ब्रिनाफलद्विए ही नष्ट हो गए, किन्तु नियत-विपाक कौकम 
(दुबल) करने मेँ ्रपना फलदे चुके श्रौर नियत विपाक उनके नष्ट 
करने मे उस भ्ंक तक श्रपना फल दे चुका । 


२ याव नियत विपाकके साथ हीहो जते टै श्रोर समय पाकर श्रषना 
फल देते रहते द । 

३ यावे चित्तभूमिमें वैसे दी दवे पड़े रहते हँ जव तक क्रि किसी जन्म 

मे उन के फल देने का भवसर नहीं मिल जाता । जव कभी उनके 

जगाने वातवे कर्माशय प्रधान होति तोवे उस्र श्रमिव्यंजकं को पाकर 

श्रपना फल देने के लिए जाग उठते है । 


यह कहना मी यहां ्रावश्यकं हो जातादै किं भ्रवस्था भेद से कर्मो 
को तीन भागों मे विभक्त क्रिया जा सक्ता दै । ` संचित, प्ररन्ध 
म्नौर क्रियमाण प 

जो क्म श्रनन्त जन्मों मेकिए गए ओर श्रमी तकं उनके भोगं 
मोगने की वारी नदीं श्राई हैः किन्तु केवल संस्कार रूपेण करमादाय सें 
उन्हें संचित कमं कहते दँ । 


करमादाय मे मरे हुए श्रनन्त कर्मोमेसे जिन थोडे सेकर्मो ने शरीर 
¦ रूपी फल की उत्पत्ति कर दी है श्र्थात्‌ जिन कां फल इस जन्ममे हो रहा 
है, उन को प्रारब्धकमं कहते दै । 
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जिन नवीन कर्मो को संग्रह किया जाता भ्र्थात्‌ नवीन इच्छासे 
जो नवीन कमे नवीन संक्छार उत्पन्न कर जाते है, वे त्रियमाण 
कटुलाते हैँ । 

संचित कर्म के संस्कारों को उपसर्जन, कर्माययः श्रनियतविपाक ग्रौर 
शरदष्टजन्मवेदनीय कहा गया दह ग्नौरप्रारव्ध कर्मो के संस्कारो को प्रधान 
कर्माशय, नियतविपाक श्रौर दृष्टजन्मवेदनी बतलाया गयो है। क्रियमाण 
कर्मो के संस्कारों का वणेन इस प्रकारटी सकताट वा तो कृ इन में सं 
प्रारब्ध कर्मा के प्रधान कर्माशय के साथ मिल कर श्रपना फल देना ्रारम्भ 
करदेते हं श्रौर कुच संचित कर्मो के उपसर्जन कर्माशय के सायर मिल 


जाते दै । 

जैसा कि पहले कहा गया है मनोवृत्तियां अनन्त ये मनोवुत्तियां 
जव हिसा, विषय भोग, मक्कारी, मठ, अरपवित्रता देच तथा कमद्राहु श्रादि 
दोषों से मिल कर होती है, तववे मनुष्यत्व से नीची दै ये वृत्तियां 


नाना प्रकारके दोषों-काम, क्रो, लोभ, मोह, भय रादि के यूनाधिक्य 
गनौर तीन गणो के परिणाम भेदसे इतने प्रकार कौट जितने प्रकारके 
पश, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर रादि पद्यु अआआदिकों कौ स्वाभाविक 
वत्य शौर मनष्य की इस प्रकार की वृत्तियों मे कुच अन्तर नहीं रहता । 
जिस श्रवस्या मे मनुष्य मे इस प्रकार की मनोवृत्तियां उद्य होती दै तो 
(मानो) बह सूष्ष्म शरीर सं उन्हीं योनियों में होता है, यद्यपि स्थूल शरीर 
मनुष्य जसा रहता दै । 
उदाहरणतया हिसा श्रौर सांस मक्षण श्रादि कूरता का स्वभाव मनुष्यत्व 
के विपरीत धमं 1 {इसको के संसगं सेजव किसी मे यह दोष उत्पन्न 
हो जाए रौर किसी. कारण सेदूरया कमन हो, भ्रपितु इस मे प्रवृत्ति 
बराबर बढती जाए तो उस्र का स्वभाव कर्‌ श्नौर हसक हो जाएगा, 
, क्योकि कर्मो से संस्कार श्रौर संस्कारो सकम्‌ बते रहते दै । यदि यह 
म विना किसी {रुकावट के चलता रहै तो एक सीमा पर ` पहुंच कर उस 
। का सूक्ष्म शरीर उस की अन्य मनोवृत्तयो कौ विशेषताभ्रों को सस्मिलित 
` करके उक हिसक पु वि्ेष सदश हो जाता है जिसमे इस प्रकार की हिसा 
क श्रन्तमंत सवेगुण होति है. । रसे दिसक श्नौरं कूर मनुष्य के मुख के 
ऊपर ख्‌ खारी टपकने लगती है । इख से यह प्रतीत होने लगता है कि 
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उसका स्थूलशरीर सूक्ष्मशरीर के प्राकार में परिणत होना प्रारम्भ दहो 
गथा है । स्वभावतः जहां कहीं भौ वह॒ मनुष्य जायगा, रिंकार, हिसा, 
मांस भक्षण श्रादि के साधन ग्रौर सामग्री को चाहेगा। जबशरीर को 
छोड़ने का समय श्राएगातो ग्रही हिसा से सम्बन्ध रखने वालि कर्माशय 
प्रधान रूपसे जागे श्रौर उम की सारी मनोवृत्तियों केः श्रनुसार वैसी ही 
क्रिसी हसक योनि मे उस काश्रगला जन्म होगा श्रौर वैसी श्रायु तथा 
मोग होगा। कहावत भी टै--घ्रन्त समयजो मति सो गति--गीता भी 
इस वात काप्रमाणरहै-- 

यं यं वापि स्मरन्माव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

ते तमेवंति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ।1 

(गीता ८।६) 


्र्थात्‌ वह मनुष्य श्रन्तकाल मे जिस जित भी भावं कोस्मरण करता 
हुभ्रा शरीर कोत्यागता हैउस उसमावको ही प्राप्त होता टै, सदा 
उसही भाव को चिन्तन करता हुश्रा-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स काममिर्जायते तत्न तत्र 
पर्याप्त कामयस्य कृतात्मवस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामा ॥ 
(मुण्डक ३।२।२) 
म्र्थात्‌ जो इच्छाघ्रोंको मनमें रखता हुश्रा उनकी पुति चाहता दै, 
वह मनुष्य उन वासनाग्रों के श्रनृसार उत्पन्न होताहै, पर जिसने श्रात्मा 
का साक्षात्कार करलिया है उस पूणं हुए इच्छा वाले मनुष्य की समस्त 
कामनाएः इस शरीरम ही विलीन हो जाती है। एक हिसक के उदाहरण 
को ही लीजिएु। जहांकिसी हिसिकयोनि मे एेसा गभं तय्यारं होगा 
जिस मे उसकी. सारी वासनाभ्रों की पुति के सव साधन हों, वहीं यह्‌ श्रपना 
, स्थान बना . लेगा क्योकि प्राकृतिक नियम यही है कि स्वभाव श्रपने सदश 
स्वभावकी श्रोर हीश्रृष्ट होता है। हिसक-गमं श्रपने स्वभाव वाले 
. सूक्ष्म शरीरो को श्रषनी श्रोर उसी प्रकाई श्राक्रष्ट कर लेते ह जसे चूम्बक 
पत्थर लोहे को प्रपनी श्रोर खींचता है। छ 
मानव कोरममांस, रुधिर श्रादि देख करं स्वाभाविक ग्लानिं होती 
दूसरों की पीड़ा देखकर संवेदना होती है किन्तु हिसा आदिः मलःका 
श्रावरण हृदय पर श्रा जाने से ईदवर कौ यह श्रावाज सुनाई नहीं देती । ` 
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मानव योनिकर्म तथाभोग दोनों प्रकार की योनिदहै। इस योनि 
मे संस्कार वबनतेभी हैश्नौर मिटते भी हँ। दूसरी योनियां केवल भोग 
योनियां है उनमें संस्कार वनते नदीं श्रपितु उनकी निवृत्ति होती दै। 
विभिन्न मल कोद्र करने के लिए नीचो योनियोमेजारा होता है 1 इन 
योनियों से भविष्य के लिएु संस्कार वनते नदीं श्रपितु गत हिसा श्रादि 
के संस्कार समाप्त हो जातेहै, तदनन्तर मनुष्ययोनि मे पवित्र होकर 
श्रात्मोन्नति के लिए श्राताहै। इस प्रणार मनुष्येतर योनियां भ्रन्तःकरण 
के मल धोने का स्थान ह। उदाहरणतया हसक यदि मनुष्य योनिमें 
फिरसेश्रा जाएतो पिछले कर्माशय से दवा हृश्रा हिसा के कार्यं करता 
रहेगा श्रौर उनसे उसी प्रकार के संस्कार वनते रहैगे । यह क्रम सदेव 
जारी रहेगा रौर वह्‌ अपने वास्तविक कल्याण से वंचित रहेगा । स्वरक्ाहेतु 
यादि किसी को शस्त्र दियागया होश्रौर पागलपन की श्रवस्था मे वह 
श्रपते ही शरीर को घायल करने लगे तो उचित यही हाता है कि पागलपन 
से छुटकारा पाने तक उससेवह शस्व दीन ही लिया जाए। इसप्रकार 
प्रानवररीर श्रात्मोन्नति प्राप्त करके ्रात्स-साक्तात्कार से लाभन्वित होने 
के लिए दै। 

जिस प्रकार एक श्रनजान बालक श्रपने शरीर को हर प्रकार की 
गन्दमे सानलेने मे फिककता नहीं श्रौर माता नल के पास ले जाकर 
षानीसे धोतीदहै, ठीक इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता श्रपने 
पुत्रो के इन मलों को विभिन्न योनियो में घोती है। 

्रस्येक मानव श्रपनी इच्छा की पूर्तिमे ही सुख सभमता दै श्रौर इस 
प्रकार ईश्वर के पूणं ज्ञान वाले नियम उनकी इच्छाश्रों के अनुसार योनियो 
मे मेज कर उनकी इच्छा पूति करते दै! इसप्रकार सब गल वुल जाने 
के बाद मनुष्य को फिर उन्नति करने का सुश्रवसर भिलता है 1 


ह्र प्राणी को उसके कर्मानुसार फल मिलने मे ईदवर की न्यायकारिता 
चिपीदै। ईख्वर की सर्वज्ञता भी इस से स्पष्ट है-धडी के चलाने में 
जिस प्रकार सब यन्व्र कायं कसते है, इसी प्रकार जगत्‌ रूपी घडी के चलाने 
मे सब दारीरधारी भरने श्रपने स्थान पर कुछ न क्ख कायं करते 
रहते है 1 

जाति, श्रायु ओर मोग मे पाप श्रौर पुण्य के श्रनुसार सुख. दुःख मिलता 


हमारा साहित्य १२७ 


दे। जाति, प्रा ओरौर भोग सुख दुखरूपी फलके देने वले होते दै 


क्योक्रि उनके कारण पुण्य ग्रौरपापदहँ। 
ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुरण्यहेतुत्वात्‌ ।1 १४। 
(साधनपाद, १० यो०) 


दूसरो को सुख पहुंचाने वाले कर्मा से जाति, श्रायुश्रौर भोगम सुख 


भिलतादहै। द्रूसरोको दुःख पहुंचाने वले कर्मो से दुःख मिलतादै। 
दूसरे प्राणियों के कल्याणाथं किए हृएु निस्वाथं कार्यं जव प्राणियों कौ 
यथाथं भलाई ओरौर सुख पहुंचाने की मनोवृत्तिये किया जाता है, 

वे कर्तां को सुख पहुंचाने काकारण होते दँ नौर जववे स्वाथवद दूसरे 
प्राणियों को काम, क्रोध, लोभ,. मोहादिसे दुःख देने की मनोवृत्तिसे किए 
जाते द तववे करनेवले कोदुःख काकारण होते यहीकरारणदै 
किसवे योनियोमें सुख दुःख दरसरों कोदिये जाते है, उनका फल मुख 
दुःख भ्रवदय मिलता है चाहे इस योनि में प्रथवा दरसरी योनियं में। 
सुख दुःख पहुंचाने वाले कर्मो मे भी मनोवृत्तियां ही कारणहोतीदैं। वेच 
उपचार करने के लिएकिसी कोभूखा रखताहै तो इससे वेच के चित्त 
मे सुख पानेके कर्माशय वनते ह, यदि कोई उसी मनुष्य कोदुःखदेने के 
लिए भूखा रखता है तो उस के चित्त मेदुःखपाने के कर्माशय वनते है। 
ग्रक्ममें भीक्मंहोतादहैग्रौरकमंमे भी प्रकमं होता है 


जो पुरुष कमं में ्र्थात्‌ श्रहंकार रहित भ्रनासक्त भाव सेकी हुई 
सम्पूणं चेष्टाश्नों मे श्रकमं श्रथात्‌ वास्तव मे उनका न होना देवे श्रौर जो 
पुरुष अ्रकमं मे भी कमे के श्र्थत्‌ भ्ज्ञानी पुरुष द्वारा किए सम्पूणं क्रियाश्रो 
केत्याग मेमभीत्याग खूपक्रिया कोदेखे, वह पुरुष मनुष्यों मेबुद्धिनान 
है, श्रौर वह योगी सम्पूणं कर्मो;का करने बाला है) जिसके सम्पूणं 
कायं कामना ग्रौर. संकल्प से रहित है, .एेसे उस ज्ञान रूप श्रग्नि हारा भस्म 
हए कर्मो वाले पुरुष को ज्ञानी जनं पण्डित कहते है । जो पुरुष सांसारिक 
मराश्रय से रहित.सदा परमानन्द परमात्मा मे तप्त दै वह कर्मो के फल 
ग्रौर सङ्क प्रर्थात्‌ कवुत्व अभिमान कोत्याग कर कर्म में श्रच्छी प्रकार 

वर्तता हुश्रा भी कुमी नहींकरतादहै। 


व ठ (गीता ४।१८।२० 
कमण्यकसं यः पश्येदकर्मणि च कम य: 1 
-स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कुतस्नकमकत्‌ । (४।१८) 


५ 
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यस्य सवं समारंमाः कामसंकल्पर्वाजिताः 1 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बधाः । (४।१६) 
त्यक्त्वा कमंफलासद्धः नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कर्मन्यभिगप्रवत्तोऽपि नैव {किचित्करोति सः ।॥ (४।२०) 
संक्षेपतया कर्मसिद्धान्तका यहीसार दैकि कोई कर्म भीक्रिसीको 
दुभ देने की वुत्ति से नं करिया जाय--“मा हिस्यात्सवेगभ्रूतानि ।*' वास्तव 
मेन कोई किसीको सुख दे सकता हैन दुःख पहंचारे की नीयत से कमं 
करके श्रपने श्रन्दर सुख दुःख पाते के कर्माशय एकत्र करता टै! 
यही कर्मं सिद्धान्त दूसरे गव्दों मे भाग्य कहलाताहै। ग्रपने पति 
के दिरहम उदास दमयन्ती वन मेँ यही सोचतो ह कि मन, वचन प्रौर्‌ 
कर्मसे उसने कभौ भी कोई बुरा काये तदींकिमरा धा, न मालूम यह्‌ 
क्रिस कमं का फल है। 
श्रहो ममोपरि विधेः संरम्मो दारुणो महान्‌ । 
नानुबध्नाति कुशलं कस्येदं कमणः फलम्‌ ।। ३१ 1 
न स्मराम्यश्ुभं किचित्‌ कतं कस्यचिदपि 1 
कमणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम्‌ ।! ३२ 1 


(वनपयं अ्रघ्याय ६५) 


राज्याभिषेक की तय्यारोमे संलग्न रामको जब वनवास दिया जाता 
हैतो लक्ष्मण उग्ररूप धारण कर लेताटै1 राम लक्ष्मण को समभाता 
रैक यह्‌ सव भाग्यकी ही करनी है, केकेयी एक निमित्तमात्र बनी है। 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ खलुकमेविघ्ने मातायवोयस्याति शङ्क नौया 1 
देवाभिपन्नाहि वदत्यनिष्टं जानासि देवे च तथा प्रभावम्‌ 1३०11 
(रामायण, ग्रयोध्याकाण्डम्‌, २२ सगं) 


दशरथ क्रा श्रपने प्राणश्रिय राम से वियुक्त होना तथा तदुपर)।न्त 
मुघ्युका कारण भी, दशरथ का युवावस्था मेश्रवण कुमार को मृग समम 
करर मार देना तथा उस्र के ्रन्धे माता पिता को एक मात्र सहारे से भ्रलग 
कर देना एवं तत्फलस्वकूप शोकाकुल श्रवण कमार के पिताक भ्रभिशम्त 
चचन-'जाग्रो, तुम मी बुढापे में श्रपने प्रिय पुत्रके वियोग मेःप्राण छोड 
दो' ही है। (्रयोध्याकाण्ड ३, सगं ६४।१।६०) 
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रामश्रौर सीता के वियोगका कारण रामका पूरवे जन्म काही 
कारणदहै। राक्षसो ग्रौर देवताग्नों मे पारस्परिक द्रन्धके कारण दैत्य 
भृगुपत्नी के शरणमे गए श्रौर उन्हे शरणागति प्राप्त भी हुई । भगवान्‌ 
विष्णु नेक्रड होकर भृगुपत्नीका सिर काट लिया। भृग्‌ ने शोकसन्तप्त 
हो कर विष्णु भगवान्‌ को ्रभिज्ाप दिया--श्राप ने क्रोध के वशीभूत 
होकर मेरी पत्नी कोमार दियाश्रौर इसके परिणामवश श्राप मत्येजगत्‌ 
मे जन्म लेकर बहुत काल पयेन्त श्रपनी पत्नी के वियोग मे दिन विताएगे। 
इस श्रमिशाप के वाद भृगुमहषि स्वयं ग्रपने शाप के वचनो पर पश्चाताप 
करते रहे श्रौर भगवान्‌ विष्णु की श्राराघना कौ । विष्णु भगवानने 
उत्तर दिया--'महपि ! दुःलकाकोई कारण नहीं! मै मानव जगत्‌ में 
लोक हित के लिए जन्म लूगा।' इस प्रकार भगवान राम भी ञ्रपनी 
करनी के श्राघीन होकर मत्यं जगत्‌ में प्राकर सीता से वियुक्त हो कर 
बहुत दिन रहे । 

इति शप्तो महातेजा भृगुणा पू्वजन्मनि ॥। १८ ॥ 
( उत्तरकाण्ड सगं ५२ ) 

संक्षेपतया कमं सिद्धात का सार यहीहै कि दूसरों का बुरा सोचना 
एवं करना श्रपना ही बुरा सोचना एवं करनाहै तथा दूसरोंकाभला 
चाहना एवं करना श्रपना ही भला चाहना एवं करना दै । जिन 
परिस्थितियों मे ्राज हम श्रपते कोपातेरहैः उप्त का उत्तरदायित्व हमारे 
ही उपर दहै, यह श्रपने कए हृए्‌ कर्मोकाही फल हम भोग रेह, जैसा 
हम श्राज कर रहे दै, वेसा हमारा भविष्य बनेगा । 
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गुरु नानक-एक अध्ययन 
मुवनपति शर्मा 


भूमिका 


गुर नानक श्रसाधारण ग्यक्तित्व के स्वामी धे उन में पैगम्बर, दाशेनिक, 
राजयोगी गृहस्थ, त्यागी, घमं सूधारक समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ देश 
भक्त श्रौर विश्व प्रेमी के सभी गुण विद्यमानथे। वे महापुरुषों की उस 
परम्परा से सम्बन्ध रखते दँ जिनका जन्म किंपमी नष्ट हो रही जाति को 
पुनरुज्जीवित करने के लिए होता दै-भगवानश्री ृष्णने गीतामे कहा 
जो है :-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
श्रभ्युत्थानमधर्म॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ 1 
परित्राणाय साधूनां विनाजाय च दुष्कृताम्‌ । 
धममसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे । 
हे रजन, जव जव धमं कमजोर हो जाताहै श्रघमं बढ़जाता दै, 
तोये धमं कौ रक्षा के लिए श्रवतारलेता हुं। मले लोगों की सहायता 
श्रौर दुष्टों काना करतेके लिए भ्रौर धमं की स्थापना करने के लिए 
बार बार हर गुगमेजम्मनेताहुं। तो यह ठीक दही था कि १५बीं शताब्दी 
मे जव देश परश्राक्रमण होरहैथे श्रौरलोग शासकों के करूर भ्रत्याचारों 
से पिस रहे थे, समाज का बौद्धिक श्रौर श्राथिक पतन हो चुका 
थां चतुदिक रिश्वत का बोल बाला था, श्रष्टाचार श्रौर स्वाथं प्रियता 
से समाज का नैतिक व॒ मानसिक पतन हो चुका था, शासकं विलासता 
के मदसे भ्रन्धे थे सत्ताके नशेमे चूर थेश्रौर जंसा गुरु नानकं कहते है 
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कि राजा भेडयोंकी तरह श्रौर राज कर्मचारी कुत्तोंकौतरहयथे। युग 
तलवार की धारकी तरहथा राजे कमाईटहो गयेथे धमं पंख लगाकर 
उड गयाथा ओ्रौरश्रज्ान के भयानक प्रन्धकार में सत्य का चन्द्रमा कहां 
चद्‌ रहा है क पता नहीं लगता था :-- 

कल काती राजे कसाई धमं पंख कर उडरिया, 

कड्‌ श्रमावस सच चंदरमा दीस नाही कहं चडि्या । 


(मामकी वार सलोकु ३५) 


तो स्वाभाविक हीथा इस प्रकार के भयानक वातावरण मे मगयान 
किसी सहापुरुष को जन्म लेने भेजते रौर श्रपनी प्रतिज्ञा की र्ना करते 
इसलिए उन्होने गुरु नानक कोमेजा कि वे श्रज्ञानाधकार मे मटक रहै 
लोगों को ठीक रास्ता वता सके। उन्होने यह काम इतनी सुन्दरता से किया 
क्रिवे हिन्दुमरों के गृरु भौर मुसलमानों के पीरहो गये कहते मी दहै:-- 


गुरु नानक श।ह फकीर हिन्दु का गुरु सुसलमान का पीर । 


गुरु नानक ने यहश्वद्धा केसे ग्रजित की इसका उत्तर उनके जीवन 
का विहंगम श्रवलोकन करनेसे मिल सकता है रौर जैसे कहावत भी 
है “होनहार विरवान के होत चीकने पात" .गुरु नानक भीजो कृच 
वे बाद भवने श्रपने बाल्यकाल मेही उस्र प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाने 
लगे थे। 
बाट्यकाल 


गुरु नानक्त का जन्म १५ श्रप्रैल १४६६ को तलवंडी नामक स्थान में 
हृम्राथा। श्राजकल यह्‌ स्थान पाकिस्ताने है श्रौर गुरु नानक के नाम 
पर इसे ननकाना साहिव कहते है । इनके जीवन के विषयमे जानकारी 
भाई गुरदास की वार पुरातन जन्म साखी श्रौर मेहरबान जन्म साखी के 
श्राघार पर मिलती है। उनकी जन्म तिथि भी कात्तिक श्रौर वैशाख 
दो मासम मानी जातीदहै। इनकेभ्राधार प्रदो दिन बनते है १५ 
्रगरैल श्रौर २० श्रक्तुबर । १५ भ्रपरैल हौ उनकी सर्वेमान्य जन्म तिथि 
मानी गई दै हालांकि सुविघा के लिए गुरु नानक का जन्म उत्सव कातिक 
पूणिमा को मनाया जातादै। तलवण्डी लाहौर जिलेमें लाहौर शहर 
से ३० मील दक्षिण पङ्चिम मे स्थित है। 
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गुरु नानक के पिताकानाम कालू चन्द श्रौर माता का नाम तप्ता दवौ 
था । कालूचन्द जी खव्रीयेभ्रौरबेदी वशकेथे। वेपि गनौर सावारण 
व्यापार करते थे श्रौर गांव के पटवारी थे । गुरु नानक वचपनमें गांदमेंही 
रहे ग्रौर वाल्यावस्थामेंही उनमें ग्रसाधारणता थी । वे कहते थे कि अ्रगर 
तुम कोई नया खेल बेलना चाहते हो तो मन ही मन सत्य करतार कहते रदो 
ग्रौरश्रांखें बन्द करके श्रात्म वचितनमे लीन दहो जाते। सातसालकी ग्राम 
मेवे पढने के लिये पंडित गोपाल पाठक जी के पास भेजे गये । एक दिन जव 
त्रे रात्म-चितनमें मग्न थे तो गरू ने पृदधा पड़ व्यो नदीं रहेहो? गुरु नानक 
ने कहा श्राप मुभक्या पढ़ा सकते? प्रध्यापक ने कटा, वेद शास्त 
श्रौर सव विद्याएः जानता हूं ग्रौर पढ़ा सकता हूं1 गुरु नानक ने कडा 
मुभेतो सांसारिक पाई से परमात्मा की पढाई श्रधिक ्रानंद देतीहै 
श्रौर यह्‌ वात कही :-- 


जल मोह घस मसु करि मत कागद कर सार। 
मन कलम कर चित लेखारी गुर पुचि लिख बीचारू 
लिख नाम सालाह्‌ लिख लिख श्रन्त न पारा वार। 


म्र्थात- मोह को जलाकर उसे चिस कर स्याही वनाश्रो, वृद्धि को 
श्रेष्ठ कागद बनाग्रो प्रेम की कलम बनाश्रो ग्रौर चित्त को लेखक । गुरु से 
पूच् कर विचार पूर्वकं लिखो राम नाम कौ लिखो नाम कौ स्तुति लिखो रौर 
यह्‌ भी लिखो कि उस परमात्माका नतोभ्रन्त हैश्रौरनही सीमा है। 
श्रध्यापक श्राङ्वये चक्रित हो गये श्रौर गुरु नानक को षहंचा हप्र फकीर 
मान कर बोले तुम्हारी जो इच्छा हो सोकरो। गुरु नानक ने पंडित 
वृजन लाल से संस्कृत श्रौर मौलवी कुतबुदहीन से फारसी भी पढ़ी ॥ 


इस घटना के बाद गुरु नानक नेस्कूल छोड़ दिया। वे अपना 
सारा समय मतन, ध्यान ओर सत्संग मे लगाने लगे उनकी सभी जन्म 
साखियां इस बात की पुष्टि करती दै कि उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायो के 
साधु महाद्माश्रों का सत्संग कियाथा। उनकी इस श्रन्तमुः खी प्रवृत्ति 
से उनके पिता चिन्तित रहा करते थं गुरु तानक को पागल समकर 
उनके पिताने उन्हे भसं चराने का काम सौपा एक दिनि वे भसे 
चराति चराते सोगयेतो कहते कि एक सपने भ्राकर उन पर प्रपने 
फन की छायाकी श्रौरधूप सेरक्षा की इस बीच भसे खेत चर गई। 
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क्रिसानने आकर देखा तो जाकर इनके पिता जी से शिकायत की पर 
हूते है कि जब लोगों ने प्राकर देखा तो चेत पुनः हरा भरा था। 


& वषं की वस्था मे उनका यज्ञोपवीत संस्कार हृश्रा। इस ग्रवसर 
पर उन्होने कठा “ददइया कपाह सन्तोख सतु जन गंदी सत वट एह जनेह्‌ 
जीग्रका हई ता पांडे घत, ना एह तुटं मल न" लगे नां एहु जले न जाई । 

(गुर ग्रन्थ साहव श्राप्ना की वार महला १ पृ* ४७१ ) 
रथात्‌ दया कपास हो, सन्तोष सूत हो संथम गाठ हो श्रौर सत्य उस 
जनेऊ की पूरन हो यी जीव के निए श्रध्यात्मिक जनेऊ है। पण्डित 
जी श्रगर इस प्रकारका यज्ञोपवीत श्रापके पासहो तोमेरे गलेमें पटना 
दो यद जनेऊनतो टृखतादैग्नौर नइसमे मैल लगतादहै न यह जलता 
हैग्नौर नही यहु गुम होता है। 


इपर प्रकार की प्रवृत्ति देख कर उनके पिता जी ने उनका विवाह 
करवा दिया कि गृहस्थ धमंमें वंध कर शायद वह्‌ सांसारिकताकौग्रोर 
लग जयि । उनका विवाह्‌ सन्‌ १४८५ म बटाला निवासी मूलाजीकी 
कन्या सुलवनी देवी से हृभ्राप्रौर उनसे दो पुत्र भी उत्पन्न हुए मगर गु 
नानक संसार मे रहकर भी संसार से विरक्त रहे। बडे पुत्र श्री चन्द 
के जन्मके समय उनकी प्रायु र्न वषे थी श्रौर ३१वषंकी श्राय में 
दुसरे लड़के लदमीदास प्रथवा लक्षमीचन्द का जन्म हृप्रा। गुरु नानक 
ने इसीलिए संसारसे भागने की बात नदीं कही। उन्होने कहा संसार 
से भागो मत-संसार को बदलो1 वे यह मानते थे करि गृहस्थी मेही 
निर्वाण प्राप्त हो सक्ताहै। वे कते है :- 


घाला खाय किछु हत्यहु देहि, 
नानक राह पछार्नाह सोई । 


रथात्‌ परिश्रम द्वारा जो कमाकर साता ह 
कार्योके लिएदान देता है नानक क्ते है वही सच्चा मागं पहचानता 
दै। तभौ उन्होने संदेश दिया था किरत करो, राम जपो ग्रोर वंड चखो । 
किरत करो श्रथति परिश्रम करो, नाम जपो श्र्थाति भगवान की स्तुति 
करोश्रौर वंड चखो भर्थात इकट्‌ठे खाश्रो) इस भकार की बातें दि 
उनके पिता ने उन्हे कृषि-व्यापार मे लगाना चाहा। पोडेके व्यापार 


प्रौर श्रपने हाथ से धर्म 
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के लिए दिये गये रुपयों को नानकने साधु सेवा मँ लगादियाग्रौर पिता 
जीको कहा यही सच्चा सौदादै। खेत की रक्षा करने के लिए उह 
कहा गया तो चिडयों के भ्रानि पर बोले राम जी की चिडिया रामजी 
काचेत खाश्रो नीं चिड्यो भर भरपेट। इसके वाद नवम्बर १५०४ 
मँ उनके बहनोई जयराम ने उन्हं श्रषने पास भसुलतानपुर्‌ वुलवा लिया श्नौर 
ग्रकतूबर १५०७ तक वह सुलतानपुर मही रहे वहा उन्होने मोदी खाने 
नने काम भी किया श्रौर उसी समयकी घटना कहते हैँ करि तोलते समय 
जवतेरह भ्रायातो तेरह तेरह करते हए सारा श्रनाज तोलदिया। वें 
ग्रपनी श्रधिकांश श्राय गरीबों श्रौर साथियों पर व्यय करते थे । 
गुरु नानकं नित्य प्रति वेद नदी मे स्नान करने जायाकरतेथे एक 
दिन स्नान करनेके वादमेंवे बन मे भ्रन्तरध्यान हो गये श्रौर कहते है 
वहां उन्होने भगवान से साक्षात्‌ किया । परमात्मा ने उन्हं श्रमृत पिलाया 
मनोर कहा करि सदा तुम्हारे साथहूं मैने तुम्हें श्रानंदितं कियादहै जो 
तुम्हारे सम्पकं मेँ श्रायेगेवे भी श्रानंदित होगे । जाश्ना नाम लो, उपासना 
करो श्रौर दूसरोंसे भी नाम स्मरण कराग्रो । श्रपने धर्मं ग्रन्थो में ग्राता 
है कि कलियुग मे नाम स्मरण ही मोक्ष प्राप्तिका साधन है। गुरु नानक 
ने इसी नाम घर्मका प्रचार किया श्रौर श्रपने परिवार का भार भ्रपने 
वसुर मला जीको सौप कर याता करने निकल पड़ श्रौर घमंका 
प्रचार करने लगे 1 
यात्रा विवरण 
उन की पहली उदासी (विचारण यात्रा) श्रक्तूबर १५०७ से १५१५ तक 

रही1 इस यात्रा मे उन्होने हरिद्वार, श्रायोध्या, प्रयाग, काडी गया पटना 
भ्रसम, पुरी, राभेदवर, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्करः 
दिस्ली, पानी पत कुरकषेत्र, मुलतान श्रौर लाहौर रादि स्थानों का भ्रमण 
करिया ॥ इस यातरः सं बे गरीब रीर नीच लोगों के घरमे ठहरे । भाई 
लालो जैसे परिश्रमी लोगों से सम्पकं किया शरीर मलिक भागो जसे 
्रत्याचारियों का हृदय परिवतेन किया । यह १ जाति प्ररकिंवे उच्च 
जातिके हो कर भी नीच लोगों मं क्या ठते है उन्होने उत्तर दिया-- 

““नोचा श्रदरि नीच जाति नीचीह श्रति नीच 

नानक तिनके संग साथ वडयां सु क्या रीस । 

नित्ये नोच समालियन तित्थे नदरि तेरी बर्गीश ।" 
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नीचों के ्रन्दर भीजो नीच दहै उननीचोमें भीजो नीच दै, नानक 
उन संगदै। उसे वड़ी जात वालों, कुलीनों से कुच लेना देना नहीं 
है, परमेश्वर की वख्शीश भरी दृष्टि वहीं पडती है जहां नीचो को संभाला 
जाता है । इसप्रकार उनका समाज सुधारक रूप बड़ी प्रवलतासे 
उभरतादहै। उन्दने नीच समभे जाने वाले लोगों ग्रौर स्यो कति 
समाज ङीश्रारणा को बदला । ठगोंको साधु बनाया । वद्याश्रोका 
भुधार क्रिया । कर्मं काण्डियों को वाहयाडंवरों से हटा कर रागात्मिक्रा 
भव्ति मे लगाया । श्रहकारियों काग्रहंकार दूर किया श्रौर मानवताका 
पाठ पढाया। यात्रासे लौट करवेदो साल श्रषने माता पिता केसाथ 
रहे! उनकी दूसरी उदासी १५१५ से १५१८ तक एक साल रही । 
इस मे वे एेमनावाद, सियालक्रोट श्रौर सुमेर पवेत की यात्रा करते हए 
म्रन्तमे करतारपुर पहुंवे । तीसरी यात्रा १५१८ से १५२१ तक लगभग 
तीन वषं रही 1 इसमे उन्होने बहावलपुर, साधूवेला, मक्का मदीना, 
वगदाद, वलखः बुवारा, कावल कंधार श्रौर एेमनावाद की याच्राकीग्रौर 
एेमनावाद पर हुए वारक प्राक्रमणको श्रपनो श्राखोसे देखा। उनकी 
चौरी यात्रा एक साल तक रही जिषे उन्दने पंजाब प्रदेशमे ही भ्रमण 
किया। कृलोगों के विचार मे उन्होने पांच यात्राए की श्रौर कु 
चार ही मानते हैँ । ४ 

श्रपनी, यात्राभ्रों को समाप्त करवे करतारपुर भँ वस गे रौर १५३६ 
तक वहाही रहे । इन यात्राश्रों मे उन्होने श्रन्ध-विदवासों पर करार 
प्रहारक्छियि। गंगाके किनारे लोगों को सू्य॑को जलं श्रपणं करते देख 
श्राप पर्चिम कौ श्रौर श्रपने केतोंमे पानी देने लगे लोगों तै कहा तो 
वोले कि जवश्रापका दिया पानी सूर्थलोक मेँ पितरों तकं पहुंच सकता 
है तोमेरादिया पानी कछ सौ मील दूरं पंनाव मे मेरे वेतो मे वयो 
नहीं पहुचेगा । इसी प्रकार मक्का गये तो वहां मस्निद की शरोर वैर 
करके सो गये | कालिया न रछा तो कहते लगे जिधर सुदा का रं न हो 
उधरमेरे पैर करदो श्रौर जिधर-जिधर उन के पैर कथि गये कावा 
उधर-उघर ही घूमता ग्या। गुरु नानक का सन्देश था कितृष्णाकौ 
त्याग कर नाम स्मरण करना चाहिए । एक वार एक काजी ने उन्हे कहा 
श्राप नमाज नहीं पढते गुर नानक बोले पढ़ता हूं । 


काजी ने कहा श्राप 
हमारे साथ श्राइ्ये ्रौर नमाज पद्ये । वे गये । 


काजी तो नमाज पदता 
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रहा ग्रौर वे खड़े मूस्कराते रट । काजीने नमाज पदृ कर पृाक्या 
वात है उन्होने कहा सोच रहेहो वच्डा खुला रह.गयाह ग्रौरमुहसे 
नभाज वोलतेहो। मतो पाच नमाज पदता हं। पहली सत्य की दूसरी 
ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने की, तीसरी स्नेह की; चौथी लोगोंकी 
भलाई की श्रौर पांचवी नाम स्मरण की । काजी चुप रह गया। 
हण्द्रारमें उन्होंने देवा वैरागी ग्रौर सन्यासी भ्रापस में लड़रहेधे कि 
श्रेष्ठ कीनहै, गुरु नानक ने कहा श्रेष्ठ वहटै जो प्रेम से भगवान का 


स्मरण करता दहै। 


नारी के प्रति गुरु नानक का दृष्टिकोण 
गुरु नानक ने कहा-- 
भंड होवं दौसती भंडहु चले राहु 
भड मुश्रा-मुङ्‌ सरालिये घंडि होवे बन्धानु । 
सो किंड मंदा श्राखिये जितु जमहि राजाच । 
उन्होने कहाक्रि स्त्री से ही मनुष्य जन्म लेता है उसके उदरसेदी 
मनरष्य का शरीर निर्माण होतादहै। स्वीद्भाराही लोगों से सम्बन्ध कटता 
प्रौर जुडता टै ।॥ एक्रस्व्ीके मरने पर दूसरी की खोज करी जाती है 
ग्रौरस्त्रीही हमे सामाजिक बन्धतों मे रखती तो उस स्वी जाति को 
बुरा क्यों कहा जये जो बड़ से बडे राजाग्रों को जन्म देतीदहै, संसारमें 
कोई मानव स्त्री के विना उत्पन्न नहीं हुभ्रा । केवल भगवान ही अयोनि 
है। श्रासाकी वार के इलोक ४१्मे ग्रह विचार व्यक्त किये गये है। 
इस प्रकार की ममंस्पर्ी उक्तियों सेस्वीके माध्यमसे समाज की जीवन 
रक्षा का स्पष्ट बोघ गुरु नानक देते है। 


गुरू नानक ने मरदाना को भाई कहा श्रौर उस कै साथ-साथ ही रहै । 

गुरुजी ने विदेहराज जनक केही समान गृहस्थ श्रौर सन्यास को मिला 
दिया श्नौर श्रपना उदाहरण सामने रख कर लोगों को सादा जीवन, उच्च 
विचार का सन्देश दिया । उन्होने गीता धमं का प्रसार करिया स्मौर 
लोगों को धन श्रौर जीवन से निललिप्त रहने का सन्देश दिया। गीता 
मे श्राताः 

सुखदुः खेसमेकत्वा लामालामौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमवाप्स्यसि 1! (२।३८) 


हमारा साहित्य १३७ 


एषा ते मिहिता सस्ये बुद्धियोऽगे त्विमां श्रुणु 

बुद्धयायुक्तो यया पाथं कमंबन्धं प्रहास्यसि ।। (२।६६) 
गुरु नानक ने कहा-- जो नर सुख में दूख नहीं माने-- 

सुख सनेह मह नाही जाके कंचन माटी जाने 

नही निदा नही ्रस्तुति जाके लोम मोह श्रभिमाना 

हषं लोम ते रहे नियारा नहीं मान श्रपमाना 

भ्रासा मनसा सकल त्यागि के जगते रहें निराला 

काम कोध जेही परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा 

गुरु फरिरपा जेहि नर पे कनही तिन यम जगति पिचछानी 

नानक लीन मयो गोविद सों जयों पानी संग पानी 


गुरु नानक ने सव कीं एक करतार को स्मरण रखने का श्रादें 
द्विया । वेकहाकरतेथे हम नदीं चंगेवुरा नहीं कोई। इसमें कवीर 
के चुराजो देखन मे चला बुरा न मिलयो कोय" क्री छाप स्पष्ट है। उन्होने 
मक्ति भावना की एक एसी रागात्मक मंदाकिनी प्रवाहित की कि उसमें 
संकीणंता श्रौर ध्मन्विता वह गई । लोक-मंगल की भावना उन की 
वाणीमेंसाकार हो उठी । उन्होने परम्परासे चली भ्रा रही कूरीतियों 
का विरोध किया श्रौर व्यवहारिक जीवनं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में 
सफल रहे 1 


गुरु नानक की वाणी जपुजी सिद्ध गोस्िट वार काव्य (रासा मा, 
मलार राग) बावर वाणी, श्रलाहुणीया चछन्द श्रादि मे जा द'शंनिकता है 
वहां यथार्थेवादी चित्रण तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थितिथों का 
मीवड़ीही मामिक्ता से किया गया है । उनकी वाणी मे जितनी 
राष्टरीयता है उतनी ही नीतिकाग्य के अन्तगतं जीवन की यथाथेता से 
परिचित करते हई श्राध्यात्मिकता की भूल को मिटाती है भ्रौर भौतिकता 
का चित्रण करते हुए निश्रयसकी श्रोर ले जाती है 1 
शिवं का संदेश देते है, यथाथेवादी होने के नाते सत्यं का भोग करते है 
शरोर श्रपनी रागात्मकं एवं संगीतमय स्वर लहरी के कारणः सुन्दरं से भ्रलंकृत 
द। संवेदनशीलता उन की वाणी का दारीरहै श्रौर सच्चाई की कटता 
नौर यथातथ्यता उसका प्राण है । नैतिकता उसका संवल है ओर 
वह समकालीन श्राचार व्यवहार के दर्पण रूपें व्यंग्य चिवो के माध्यम 


वे मानवता को 
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से युग के लिए प्रकाश स्तम्भ वन चृकी है 1 गुरु नानक निराशाके घोर 
भ्रन्धकारमें श्राज्ञा की क्रिरण वन करर श्रपनी प्राध्यात्मिक चक्ति को 


लोकजागरण की श्रोर लगाते हँ । एक पक्ति मे गुरु नानक की वाणी 
युग दशेन को प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि कवि कौ वाणी है । 


गुरु नानक ने मूक्तिपुजा का विरोध करके एकैङ्वरवाद का प्रतार 
किया। यह्‌.इस वात का द्योतक टै कि वह्‌ सव धर्मो को श्रच्छी वातों 
कोले लेने के लिए प्रस्तुतथे जंसे कूरान की एक श्रायत मेंकहामभीदहैः 

श्रलहुलाउ इलाह इत्ला हृवल हलटम। उलहुस्ना 

कि केवल श्रल्लाट्‌ कौ श्रचनीयदहै भ्रौर सव श्रच्छे नाम उतीकेहैं। 
गुरू नानकने भी इभी वातस गुरुग्रथ साहब का प्रारम्भ क्रिया । एक 
मकार सतनाम करतार पुरख निरज निरवेर प्रकाल भूरति श्रयूनी सभं 
गुरु प्रसादि॥ 


भगवान एक है वहु सर्वाच्चि सत्यहै वह रचियता है वह भयग्रौर 
घृणा से परे है, वहु सर्वव्यापी श्रौर जन्म मरण से परेहै। इसप्रकार 
उन्होने हिन्दु ्रौर इस्लाम धर्मों के बीच एक श्रद्मुत मन्वय स्थापित 
क्रिया। गरु नानक -मानतेथे कि गुरुके विना मोक्ष प्राप्ति श्रसम्भव 
है। वे कहते हैँ “ईद्वर संसारम है पर संसारिकता से दुर है। उन 
का एक मजन है कि धमं के दशन योगी के वस्तो, तिलक या शरीर पर 
पुती भस्मया कुण्डलो मे नहीं होते । अगर ्राप सच्चे धमे के दशेन 
करना चाहते हँ तो संसार की कलुषता मे भी रह कर उस से दुर रहिए । 
देखिए :- 
बाहरि भसम लेपन करे अंतरि गुबारी 
खिथा ोली बहु भेख करे दुरमति श्रहंकारी 
साहिब सबद न ऊचरं माया सोह पसारी 
श्रन्तरि लालच मरम है मरमे गावारी 
नानक नानु न चेतई जूए बाजी हारी । 
गुरुं नानक साधना का मागं पांच सोपानों से वत्ताते थे । इन 
सोपानों को उन्होंने धरम खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड मरौर सच 
खड का नाम दिया रौर इनके माध्यम से नाभ धमं का प्रसार किया । 
उन के शिष्यो मे हिन्दू भीथे श्रौर मुसलमान भी इनके गुरु मौलवी 
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मुहम्मद हसन जिन्होने इन्हे फारसी पाई यी इनके पट्रले शिष्य वते 
वचपन मे गुरु नानक से प्रलिफ का श्रथ पृद्ा--जव वहु चप रहै तो उन्होने 
बताया कि श्रलिफ का मतलव है--“ग्रल्लाह को याद करर) इसके 
बाद राम बुलार, नवाव दौलत खां श्रौर सिकन्दर लोधी, नवाव पौज तनव 
खां, शेख ब्रह्य श्रौर शाह गरफ तथा पीर बहाउहीन जैँमे लोग भी 
इनेक शिष्य वने । पीर वहाउदीन जी मृलतान केथे उन्होने गुरु नानक 
को दूध से लवालव भरा एक कटोरा भेजा, श्रमिप्राय यह्‌ था कि मुलतान 
मे ्रागे ही बहत फकीरर्है। गुरु नानकने कटोरा लेकर उस पर चमेली 
का फूल रख कर लौटा दिया ग्रौर उन्है समाया कि जिस प्रकार फूल 
काभार नहीं होता ग्रौरवह ऊपर तैरताहै ममी उसी तरह श्रापके 
वीच रंगा श्रौर केवल महक क! ही भार उलूगा । इसके वाद पीर, 
करतार पुरकीश्रार मुह करके नमाज पटने लगे बयोकि उन्ह गुरु नानक 
मे मी रोशनी दिाईदी धी । गुरु नानकने स्वयं को भगवान राम के 
कुल कामनाभ्रौर नाम स्मरण को प्रसार संसारसे तरने छा एक मात्र 
माध्यम । वे कहते थे:ः-- 

संग सखा सब तज गये कोड न निवहो साय । 

कहो नानक तब विपत भें टेक एक रघुनाथ । 

वे पूतना के संहारक ङृष्ण को श्रपना श्रादशं मानते श्रौर उन्हें भगवान, 

मानतेथे। उन्होने कहा भीहै:- 

एक कृष्णं सवं देवा देव देवात्‌ श्रात्मा 

भ्रारमं श्रीवासुदेवस्य जे को जानस मेव 

नानक ताका दास है सोई निरंजन देव 

श्राप गोपी श्रापे कान्हा ्रापे गऊ चरावे वाना 

श्राप उपाव श्राप खपावे तुध लेप नहीं इक तिहा रंगा । 


उन्होने मास, मदिरा, तम्बाक्‌, भाग ्रादि का प्रबल 
श्नौर इन मादक वस्तुभ्रो को ईरवर भवित रौर मोक्ष 
उन्होने कहा : -- 
जो को इवादत बंदगी उसन्‌' मासन पाक, 
समना अदर रमरेया हरदम साब श्राप! 


ल विरोधं किया 
मे वाधक माना 


उन्होने कटा कि यह भांग श्रौर मदिराकी सुमारी एक रात की होती 
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है देमतो नामका नशा पीतेहैजो कभी न उतरे। 
माग तम्बाक्‌ धतरा, उतर जाथ परभात 
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहै दिन रात 1 
उन्होने क्रिमानः व्म्रापारी, दुकानदार श्रौर संनिकों को श्राध्यासिमिक 
जोजन व्यतीत करने का सन्देश दिया श्रीर वताया क्रि वे पसा कमे कर 
सकरन :-- 
क्रिप्रान को कठा 
मनुद्टाली किरसानी करणी सरम पाणी तन वेत 
नामू बीज संतो सुहागा रल गरीर्बं( वेस । 
माऊ कम करि मसी सो धन मागर देल । 
गुह नानक ने नाम सिमरण की महानता सव को समाई ्रौर बताया 
किं सांसारिक कौन होता दै :-- 
सो ग्राही जो लिह करे जपतप संजम विश्रास्या करे 
पुन दान का करे सरीरसो ग्राही गंगाका नीर । 
अर्थात इच्छामो पर काद पाकर भक्ति, तपस्या श्रौर निग्रह ही 
परमात्मा से मागे वही सत्य निग्रह गंगा को तरह पवित्रदहै। श्रमको 
महत्ता बतति हए गुरू जीने काकि इमानदारी श्रौर यहां कयि हए 
दान का. फल श्रागे सिलेगा। 
किं हथो देहं नानक राह पच्छाने से 
मं सो मिलेिजो खट्टे थल्ले दे । 
दयीनने के विर थे श्रौर उन्होने मलिक 
कर भाई लालो का रूखा भोजन स्वीकार 


चा खाए 

नानक श्र 

वे दूसरोके ग्रधिकारोंको 
भागो का स्वादिष्ट भजन छोड 


क्रिया। वे ऊहते थे :-- 
हक्क पराया नानका 


कि दुसरे का हक्क लेना मुसलमा। 


गाय क नासि के समान है । 
श्रकाल पुरुख की सत्ता दै श्नौर विवाद श्रौरद्ष 


ग उस सुश्रर उस गाय । 
तके लिए सुम्रर श्रौर दिष्ट के लिए 


समस्त जगत एक 
छोड कर श्राडम्बरों को त्याग कर सवाई से उसे स्मरण करना चादिए । 
वहारिक एकत्व का महान श्रादशं उन्होने उपस्थित 


इस श्राार पर च्य 
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किया। गुरू नानक ने एकत्व, मातृत्व सेवां श्रौर सादगी सिवाईग्रौर 
श्रात्म संयम, श्रात्मालोचन एवं अन्तमुखी होने की प्रेरणा दी। गुर 
गही का भार गुरु भ्रंगद देव (वावा लेहना) को सौँप कर वे 
करतारपुर मे ज्योतिलीन हुए । उनमें विचार शक्ति ग्रौर क्रिया शित 
का श्रदुमूत समन्वय था। उनको रचनाएः श्री गुर ग्रन्थ साहव में) महला 
एक कै नाम से संकलित हैँ । 


गुरु नानक की शिक्षां का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक 
श्रनंत श्रनादि, सवंशक्तिमान, सल्यकर्ता तिभेय, निरवैर, श्रयोनी प्रौर 
स्वयंभू है। सवे व्याप्त दहै। मृति पूजा ग्रौर कर्मं कांड निरथंकहै। 
भगवान को गाह्य साधनासे प्राप्त नही किया जा सकता। ग्रान्तरिकर 
साघना ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। गुरू कृपा, भगवन 


कृपा प्रौर शुभ ्राचरण इस साघना के भ्रंग) नाम स्मरण उसका 
सर्वोपरि तत्त्व है ग्रौर नाम गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। 


गुरु नानक कौ वाणी भक्ति, ज्ञान प्रौर वैराग्य से श्रोत प्रोत है। 
उन्होने हिन्दु को सच्चे हिद प्नौर मुसलमानों को सच्चे मुसलमान वनने 
कामागं दिखाय।। उन्होने स्ियोंकी निन्दा नहीं की भरपितु उनकी 
महत्ता स्वीकार की। गुरु नानक कौ कविता. मे प्रकृति का सुन्दर चित्रण 
भी मिलता है। तुखारी रागके वारह्‌ मासा मे प्रत्येक मास का हृदयग्राही 
वणन क्रिया गयाहै। चैत्रमें वन, प्रफुल्लिति हो उठता है, पृष्पों पर 
भ्रमरो कागुजन वड़ा धुहावना लगता है। ज्येष्ठ, श्राषाड मे तपती 
चरती, सावन, भादों की रिमक्िम, दादुर मोर, श्रौरकोयलों कौ पुकारे, 
दामिनी की चमक प्रौर सर्दी प्रौर मच्छरों केदेश का यथार्थं वणेन है 
सनौर प्रत्येक ऋतु की सुन्दरता का सुन्दरता से वणंन क्रिया ग्या है। 


उनकी वाणीम शत श्रौरं श्रंगार रस की प्रघानता है। इसके 
ग्रतिरिक्त करुण, भयानक, रौद्र, श्रद्मुत श्रौर वीभत्स) हास्य श्रादि रस 
भौरदै। उपमा श्रौर रूपक श्रलकारों की प्रधानता है । 


कहीं कहीं 
म्र्योक्तिका भमी सुन्दर प्रयोग मिलता है। 


गृह नानक ने श्रपनी रचना मे निम्न उन्नीस रागो का रयोग किया 
है ` सिरी, मा, गउड़ी, श्रासा, गूजरी, वडहंस, सौरटी, घनासरी तिलंग 
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सूही, व्रिलावल, रामकली, मार, तुखारी, मरेऊ वसन्त; सारंग, मलार 
श्रौर प्रभाती । 

भाषा की दृष्टिसे फारसी, -गृजराती, पंजावी, व्रज, सिन्धी श्रौर 
खडी वोली के प्रयोग मिलते संस्कृत श्ररवी ्रौर फारसी, के भी कई 
शब्द मिलते हँ। इसप्रकार गुर नानक भक्त परम्परा में कविरूपमें 
मी श्रपना विशेष स्थान रखते दै श्रौर जंसा पहले कहा जा चुका है, 
उनमें पैगम्बर, दाकषंनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, घमं सुधारक, समाज 
सुधारक, संगीतज्ञ, कवि; देश भक्त, श्रौर विव बन्धु के सभी गुण उक्कृष्ट 
मात्रा में भिलतेदहैँ। उनक्री शिक्षाश्रोंमे कृष्ण का कर्मयोग, रामक 
मर्यादा, बुद्ध की श्रहिसा श्रौर इस्लाम की एकेश्वरता का समन्वयहै्रौर 
मानवता का प्रचार प्रसार ही उनका उद्य है। 
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कहानी ओर मै 
ग्रो° पी० शर्मा 


स्वयं को दर्पेण में देवता हृश्रा मै सोचने लगता हू : 


दर्पणमे द्रष्टा, दृष्टि तथा दृश्य सभी एक सरूप होतेर। परन्तु 
साहित्यिक रचना के दर्पण मे दुय श्रौर उप्त की प्रतिक्रिया दोनों चीजे 
भिन्न होती हैँ जोद्रष्टा कै दृष्टिकोण से श्रा मिलती हँ । फिर दद्य 
सिमट कर दष्टा का दृष्टिकोण बन जातारहै श्नौर उसकी रचना फ़ल 
कर एक विराट दुङ्य। 


एकायक-दर्ेण मेँ हलचल मी होती दहै ओ्रौर दृष्टि के सामने पडोस 
की पुरानी्वेलीकी मोटी दीवार ्राजातीहै जो एकं यदीको निगल 
चुको दै परन्तु जिस के सीनेके छेद श्रमी तक्र भरे नहीं। जिनं 
विडयोंने ्घौ्ने बना लिए है । देखते ही देवते चिड्वाका एक 
वोट" धौसले मे गिर कर गराज कौ तपती हुई टीन परश्रा पड़ाहै प्रौर 
सकने लगा है । जंसेमेरी सोच भी मूसे श्रलग हो कर मासिके उस 
लोथड़ेसे जा मिली हो ग्रौर सटकने लगी । 


म्रव - दृष्टि केषेरेमेंएकलडकीग्रा गई है) वह हैतोक्रिसी करी 
पत्नी! उसका तीन महीने का लडका हृदयमें सुराक्न रहने के कारण 
क ही द्विन हए मर गयाहै। मरते लडकी ही कहता हं क्योकि उस 
कौ चाल-ढाल में वह ठसक नहीं श्रावाईहै जो उसे पतनी प्रकट करे। 
उसकी श्रावाज में वह सस्ती भी नहींहै जो उसे किसी शरावी की पलो 


श्रथवा मरे हुए वच्चे कौमां ही बना दे। 


चिड्यि। के उस सहुकते बोट" को दुपटेसे उडा कर वह षौसले भे 
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रखने का प्रयत्न करती है। कि चिडियां उसके सिर पर भ्रूत की भान्ति 
मण्डराने लगती है । वह लड़की मुस्करा उव्ती है । उप कसेली 
मृस्कराहट मे एक कहानी है । एक नदींदो कहानियां दै । चिड्या 
समम रहीदै किवह कोई छापा मार दहै । परन्तु वह्‌ लडकी ! वह्‌ 
लडकी तो स्वथं ही एक खाति पीते सले से गिर कर शरावी पतिके 
पन्जों मे फंसी सहक रही दै । 

दर्पेण घुन्धला गया है । भँस्वयंसे प्रन करताहं। भँकोनहं 2 
कहानी क्याहै श्रौर कहांहै? कटानी लड़की महै? बौँसले मं हे ? 
सहकने में है ? कहानी यदि वहांहैतोर्मै कौन हं? 

क्या भँ--एक ेसा दान हं जहां भावना श्रौर विचार श्राषसमे,. 
कुश्ती लडते रहते हैँ श्रौर श्रधिकतर भावना मापिकं कल्पना का शस्त्र 
ले--विचार को पराजित करके दूर फक देती है ? उत्तर मिलता दै:-- 


२ 


ेसा नहींदहै। जतो मैँहं। देखता हं सुनता हं। भ्रनुभव करता 
हं । फिर उस श्रनुभव को कंल्यना के पलों पर विढा कर बस्ती रौर 
वीरानों कीं सैर करतां हूं । फिर-फिर सफेद कागज पर 
काले मकोडे भिन्न-भिन्न रूपं तथा आकृतियां लिए हए पवितियों में बन्ध 
जाति दै फिर मेरे सन्मुख एक कहानी पड़ी रहती है 1 

फिर हर वार मे स्वयं से पृदधना होता है यह्‌ कहानी क्यारमैने 
लिखी ? उत्तरं पिलता है: 

“नहीं तुम ने नहीं लिखी! तुम तो केवल दैक माव्र.हो। कंदानी 
तो कोई रौर लिख गया ।' 

"कौन लिख गया ? यदि यहं कहानी ने नहीं लिखी तो उसका 
क्याहृश्रा? जो मै लिखना चाहता धा 7 वह कहानी कहां है ? कहानी 
कहां है ? 

मै भमला उठता हं उठ करकरिसी ्रोरचल देताहं। विचार 
शृन्य नहींहं। नही कभी हो सकता हं । यदिहो सक्‌ तो योगीर्वर 
हो जाऊं । फिर राम चन्द्र शुक्ल मेरे सन्मुखश्रा जाते है । कहते है न्तः 

्रार्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है श्रौर मन की मुक्तावस्था 
ज्ञान.दशा। उस दशषाकी श्रमिव्यविति ही कमं योग॒ है। साहित्यकार 
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कमं योगी होता है। दां! मँ यह सब कृचं सोच रह हं, परन्तु कहानी 
के बारेमे नीं । 

नलेये पीला, काले मे लाल श्रौर हरे में सफेदरग } इक धिसा 
पिटासादुण्ड ब्रश रंगोको एक दूसरे मं गडमड़ करता दै। फिर प्रपनी 
विसी हई नोक पर मूगके दाने भर कारंग उठाकर कन्वास्त तक ले 
जातादहै। फिर वह्‌ रंग कन्वासं की सृष्टि काएकं अंश वन जाता है । 
फिर अ्रनशिनत अंश जुड़ जाति दै श्नौर कन्वास पर एकं मजदूर एक किसान, 
एक विधवा नदाता हृश्रा एक यौवन, भीक मागता हृम्रा बुहापा उभर्‌ प्राता 
है। वहसारे पात्रक्या पलट पर भेयाव्रश मेदे वैठेथे या श्रपना 
शरपना भिन्नरूप लेकररगों की वन्द व्यूवोमें दुष वैटेथे? यासारे 
ही पात्र चित्रकार केमहमान भेजिन को यहमी पता नहीं था कि 
विच्रकारके भ्रन्तरसे निकलने की वारो किसकी श्रौरक्वदै। 

मै शायद कहानी के किसी कंभट मेफिर से धिर गयाहुं। तभी 
तो यह्‌ सोच रहाहूंकि पानीके लिएुधरती कीदछछाती छीलो। भ्रन्नके 
लिए फोड़ ओर कुदालियां वरसाभ्रो । फिर उगलियों का छत म्राखों 
पर्‌ बना कर बादल के टुकड़े की प्रतीक्षा करो। फिर जव श्रन्न का 
दाना मिले तोउस के टहिस्से बट जाए 1 पीने का पात्र उगाने वाला 
हो श्रौर सुल सुविधाका पात्र बटवानेवाला1 हांएक ही ससथमेदो 
चित्र उपस्थित हो गएुरहै। दोनों को चितित करने की उत्सुकता हो रही 
है। परन्तु चित्र लेखनी काटो ्रथवा तूलिका का। ददंकी शतं तो 
दरदं मन्द दिल सेदै। गोदान ग्रौर कफन' के पिता मुन्शी प्रम चन्द 
कते है। ८ 

लिखते वही लोग हँजिनके दिलमे कुचं ददं होता है। 
लिखेंगे जिन्होने जीवन के एडव्यं को जीवन का लक्ष्य मान है 1 

फिर श्रागे कहते दै :-- 

साहित्य मानव जीवन का दपेण दहे । 


वह्‌ क्या 


हाहे! म भी सोचने लगा हूं उस दर्पण मे जीवन श्रवधि भे बने 
वाले दुःखो अथवा सुखो का मार्मिक श्रधवा वास्तविकं दृ्यावलोकन तभी 
हो सक्तेगा, जव दिल में ददं होगा 1 


तो कहानी धोसले से गिरी वह लड्को श्रौर कन्वास र 
पर उभरा वहु 
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बढा भिकारी दोनोंदहैँजो विधनाके हाथों नचाएु गणु पुतलों की भान्ति 
कन्वास रूपी दर्पणसे भाक रहे । कहानी लड़की है । कहानी भिकारी 
ड) कहानी ब्र रंग श्रनुभव, श्रनुभूति हैतो मेरा इन से सम्बन्ध? 
तो मै क्या हूं? 





म जव भी स्व्रयंसे पूछताहूंकिमँ क्वाहं तो उत्तर मिलतादैः 

तुम समय के कोर्ट परवधे हृए वेल की भान्ति हो ग्रौर ऋतुशरों के 
हारा डाले गए सुख दुःख रूपी, तिलो का तेल निकालने के लिए विवल हो । 

क्या्वेलहं? प्रहन उभरतादहै। मे इन्कार करताहृंः-- 

नहीं! भैँमानव हं! भँ चित्रकारहुं। मैँकठानी कार हं 1 मुक 
मेसव से वड़ी विज्ञेषता यहदहै किम संसारभरके मानव केदुखोंका 
रा्ञदारहूं1 तोमेया भै" मु परदहंसदेतादै। कहं देता है :- 

तुम दूसरे क दुखं की हाय हायका बहाना करके, अ्रपने दुषो को 
दुरो के दुखों के कपड़े पटनाकरं प्रदशोन करने के लोभी हो 1 

मेरी ्रनुरूति ओौर विचार शक्तिम फिर इक जग चंड गईदे) 
वहत तकं वितकं होता है। मेरे भाव कहते है -- 

हमारे पास श्राहो, दुक्लों श्रौर ददं के खजाने दै । 

मेरी विचार शक्ति कहती दै : -- 


तुम्हारे पास जीवन है। परन्तु इस जीवन पर तुम्हारा भ्रधिकार 
हींहै। श्रौरन होना चादिए। 

हां! मानताहूं। मेरे जीवन पर मेरा ही ्रधिकार नहीं है। 
रावं फ़रास्ट भी तो मुके यही कहते दकि तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हारा 
समपित जीवन तथा तुम्हारा दर्द-मन्द दिल हीतोदै। यही वह दौलत 
है जिसके सहारे तुम इस संसार की कचहरीमे एक ऊंचे ग्रौर शानदार 
जीवन की कल्पना केलिए जीवनके सस्तेश्रौर घटिया ग्योपारोंसे लड्‌ 
भगड सकते हो । 


दूष काभरा बरतनमेरे प्रागे पड़ादै। दूध पर मलाई तेर रही 
है। मै चम्मच लेकर मलाई कोउस में डुबोने का प्रयत्न करता हूं । 
परन्तु बार बार एेसा करने पर मलाई चम्मचके दाए बाएः से निकल 
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कर, ऊपर तैरश्रातीदहै। सृके विस्मयैः दूवदटी मेंसे निकली मलाई 
को दूधमे फिर सेमिला देनेमें् श्रसमथं हूं) 

भटसे, कलम लेकर मँ बैठजाताहूं। श्रौर सोच रहा दहं किसी एमे 
पात्र के सम्बन्धमे जिसका कोई दुख उसके जीवन का श्रमिजाप बन कर 
उसके जीवन की कड़ाही पर, मस्तिष्क के सरोवर पर भिल्ली कौ भान्ति 
तैरगवा हो उसे मै इस प्रकार व्यक्त करू कि बुद्धि चाहै कितनी ही 
तक-वितकं मे उल्फाएं भ्रन्ततः उसे हार माननी १३। 


श्रभी कख ही प्रक्षर फौज की पहली परेड कौ भान्ति पंक्ति में खड़े 
किए कि रात्रि की स्तन्ध चादर पर उस बुहिय। की हाय-हाय की 
ट्कार लग कर गजने लगी है। 


सत्तर व्षंकी मरी-मुरभाई वुदिया जिसके खरगोश जसे विखरे वाल 
कभी भी संवरने पर राजी नहीं होते, जो बोलती हैतो लगता है हेमन्त 
कर सूदे पत्ते लड्लडा रहे हों प्नौर जव चलती है तोश्रतुमव होतादहैकि 
इस जजर खिलोने की चावी श्रव समाप्त हुई क्रि श्रव हुई । उसे चुगली 
श्रौर निन्दा करतेका बड़ादढंग दै जिन पड़ोषियों को यह्‌ दोनों वाते 
प्रिय है वह लोग इस बुद्धया कौ नमक, मिर्च, मसलि श्रीर्‌ कमी कभी लाड 
की श्रवद्यकता पूरी कर देतेर्है। इसकी दूर-पार की एक जवान, गोरी 
चिद्टौ मान्नी इस के माथ रहती है) बुदा निन्दा केलिए मशहूर है 
श्रौर उसकी भान्जी------ के लिए] वास्तव मेउस के निन्दा करनेमें 
एक कहानी है! वदि वह दरसरों कीनिन्दा न क्रे तो ग्रपनी भान्जी 
के श्रवगुणों को करस ताक्चेमे छुपाए । वरह जानती हैकि कुद समय 
वाद वह्‌ कसर सेमर नाएगी परन्तु वह वह भी जानती है कि उसकी 
गोरी चिद, भटकती जवान भान्जीको श्रमो जीना है श्रौर वह्‌ भी षसो 
क्री बदनामी कौ छवमे)। 


यह क्याकटानी हर्ईजो मैने लिखी है? स्रपनी वागी कल्पना को 
क्या कटुः वह वृदिया तो एक ओर रह गयी ग्रौर क 


की हो गई। 


तो कहानी क्या? क्योहै? ्रौरक्ंसेहै? मेरी कहानी से श्नौर 
कहानी का मुस सम्बन्व, मेरे दर्द, विचार शाकति,. भावो श्रथवा-कल्पना 


हानी इस मुई कल्पना 
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च.-- 


शव्तिसे है? श्रथवा मेरे देखने सुनने ग्रौर महसुस करनेसे ? मेरे लिए 
कहाभी कहां दै? 

एक हिकारी शिकार परदै। उसको चीतेका श्रौर चीते को उसका 
पता चल गया है. जसे जसे चीता उसकी श्रोर व्रताः आ रहा है, वैसे 
ही द्विगर पर उसको पकड़ सख्त होती जारहीदहै। श्रोह...-.-) चीता 
बराबर मेश्रा गया। फायर हृश्रा। यदि निशाने पर लगा तो चीता 
ढेर हो गया। श्रौर यदि निशाना चूक गया तो शिकारी कौ शामत 
श्रा गई । 

क्या इस शिकार रौर शिकारी मे कहानी है! मे स्वयं से पचता हूं । 
उत्तर मिलता है :- 

यह कहानी नहीं है। यह्‌ कहानी की कहानी है । 


मै कहानी लिखने वस्ता हूतो श्रनुभव करता हं कि श्रपनी मौत का 
परवाना लिखने बैठ गया हूं। श्रथवा लगता है कि एक मरस्थल मे 
दुखों की कचहरी लगी है। वहां निणंय होगा। यदि निशाना ठिकाने 
पर लगातो मै चट जाऊगा। यदि चूक गया तो चीता मुभे खा 
जाए गा । 

न कभी कभी ेसा क्यों श्रनुभव करे लगता हं क्रि इस संसारमें 
सभी मनुष्यों के पचे दुखं के चीते लगे हृए ॥ यदि जीवन का सार 
इन चीतों के श्रागे प्रागे भागना हैतो मेरा घमं कंसादहै किँ इन चीतों 
का शिकार करता रू? मही इस त्रास, स श्रौर बचेनी को समाप्त 
करने की चेष्टा करूं श्रौर उन चीतों के रखवाले मु जैसों को समाप्त 
करनेकी घुनमे लगे रदे। 

परन्तु म्‌ जैसे मनुष्यो का समाप्त होना सहज तथा राम्भव नहीं है । 
क्यों ठम लड्क्ियों के पितादह। कख छोटी बड़ी, कुछ अजनबी लड्कियों 
कै पिता। हमें उनको जन्म देना दै1 उनको पालना है। उनको 
मस्तिष्क के सूक्ष्म पर्दा पर खिलाना-सुलाना है। फिर कल्पना के पंखों 
पर विठाकर संसार का भ्रमण कराना है। फिर वह लड्कियां जब जवान 
हो जाए तो उन्हं प्रतीको के वस्र तथा उपमाग्नों कै भरुषण बनवा देने 
ह। फिर मोतियों के ससान सुन्दर शओ्रौर मूल्यवान श्रक्षरों की माला 
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भकना क 





उनके हाथों मे पकड़ा कर विदाकर देना कि वह्‌ स्वथं श्रपना स्वयम्बर 
कर॒ ले। 


कुरूप पिताकी पुत्री कुरूप हो, यह्‌ जहूरी नदीं । पत्री तो मेनका, 
उवर्शी भी हो सकती है 1 


म पिताहं! हरमेरी कहानीमेरी पूत्रीरै। 


1 
५ हमारा साहित्य 











काइमीर की राजधानी जम्मू प्रात का 
रमणीक श्रौर स्वास्थ्यप्रद मं 


नन्दीमर्ग 


ग्रनन्त राम शास्त्री 


पर्वत राज हिमालय की तराई में दुर-दरुर तक विस्तृत इस परम पुण्यमयी 
पविव इग्गर की धरती पर स्थित जम्मु प्रान्त के उत्तर की भ्रोर नन्दीमगं 
नाम॒ का एक श्रत्यन्त सुन्दर, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद स्म्रान है। यहां 
पहेचने के लिए मुख्य तीन मागं दहैँ। एकतो जम्मू से कटड़ा, रियासी 
श्ररनास, कण्ड, साड, तथा देवल होते हए हमें नन्दीमगं पहुंचाता ह । 
यह मागं सवसे छोटा श्रौर सुगमदै। अनुमानतः १३२ मील के लगभग 
है, जिक्र मेसे ५२ मीलजम्मर मे मोटर, वस्व जीप परसवारहोक्ट्डा 
मसे रियाकषी तक हम सरलता से पहुंच जाते है, योक जम्मु से रियासी 
तका पक्की सडक दै, कोलतार पड़ाहुग्रादै। श्रागे ५० मील पैदल चलना 
पड्ताहै। रियासीसे चलकर & मील पर कन्थान नामक स्थान पर हमें 
चन््रभागा दरिया पार करना पड़ता है, जिस पर स्वर्गीय महाराजा बहादुर 
श्री रणवीरसिह्‌ जी के समय से रस्से श्रौर लकड़ी के तस्तों का एक पुराना 
पुल बन्धा ह्र है। परल पर से दरिया पार कर ३ मील चलने पर 
श्ररनास श्रा जाता है, फिर कण्ड, साड, देवल मेसे होते हए श्रागे १३००० 
फट की ऊंचाई पर जब हम जज्जीमगं पीरके शिखर पर पहुंचते हतो 
वहां हरियावल से भरे पड़े एक विस्तृत मदान के दशेन होते है, कछ क्षण 
विश्राम करज्यो ही हम उप्त पीरकौो ढलान टल कर नीचै प्ुचते है 
तो उसकी तलहटी मे वसे नन्दीमगं को पालिते है। 

दूसरा रास्ता रामवन से जाता है, जो जम्मू से कंद्मीर जते हए 
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वनिहाल रोड पर ठीक मध्य में स्थितहै। इसप्रकार जम्मू सेलारी 
या मोटर पर सवार हो १०० मील पक्की सडक का सफर कर हम श्रासानी 
से रामवन पहुंच जाति है, फिर वहां से दरिया कै किनारे किनारे पैदल 
चलते हृए ठीक १० मील पर रस्सों पर टंगौ हुई दोलकनी पर बेट 
चन्द्रभागा दरिया कोपार करते, जिसे प्रान्तीय भाषामें खरोड़ी कटा 
कहा जताटहै। दरिया दोनोंग्रोर कस कर बन्धे हुए रस्सों पर यह्‌ 
टोलकनी बवन्धी रहती है, इश्च के नीते रस्सियों से वना प्रा एक चक्का 
जसा लटक रहा होता है, जिषमें वैठाजाता हैश्रौर जिस श्रोर जाना 
हो, उस तरफ से एक भादी रस्सा खीचना शुरू कर देता दै ग्रौर 
टोलक्रनी रस्से के संग संग चलने लगतीदै, ज्यों हम दरिया पार कर लेते 
द। श्रागे १० मील चलक्ररगूल प्रजाता है, फिर १०००० फट की 
ऊंचाई पर स्थित मगनाड पीर कोपारं करं ५० मील चलने के श्रतन्तर 
हम नन्दीमगं पहुंच जति दै । यह मागं जम्मू से १७० मील कै लगमग 
है, जिसमे से १०० मौल लाी-मोटर द्वारा श्रौर ७३ मील कैदल चनना 
पड़ता है । 

तीसरा रास्ता पुञ्छमें से है। जम्पूप्रान्त कै श्रन्दरं ुज्ख एक 
छोटी कश्मीर टहैजो जम्मू से पर्दिचम की श्रोर १५० मील पर स्थित । 
कादमीरी लेखक कल्हण को लिली हुई पु्तक राजतरंद्िणी ॐ श्रना 
इसका प्राचीन नाम परन्तसथा। आजकल यहां पहुंचने में लारी-नोटर 
की सुविधा प्राप्त है। १५० मील पक्की सडक है, कौलतार वि्ा 
हभ्रादे। इससेपूवे कीश्रोर १७ मील पर एक "मण्डी" नाम का सुन्दर 
तयो रमणीक स्वास्थ्यप्रद प्रदेश है, इससे श्रागे ३ मील केली हुई एक 
वादी है, जिसे लोटन" कहा जाता है। पच्छ से मण्डी तंक पंहेचनं क 
लिए एक कच्ची सड़क है, जिस पर जीप श्रादि बड़ी सरलता से चलं सकती 
दै। बहास एक वड़ा भारी दरिया पृज्छकी शरोर वहता जाता जो 
मण्डी दरिया' केनामसे प्रसिद्ध दैः इसं परं पुराना पुल पंडा हा 
यों हम जम्मूसे लारी पर सवार हो १५० मींलं पर्क सडक का सफर 
कर पुञ्छ से १७ मील जीप-कार श्रादि पर कच्ची सडक कां सफर कर 
पुल पर सेदरियाको पारंकरते हुए मण्डी पहुंच जति है श्रौर वहा न 
रागे पदयात्रा करते हए लोटन से होकर पीर पंजाल करी १०००० ल 
ऊ चाई लांघ इयां होते हुए नन्दीमगं पहुंच जाते है । 
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नन्दीम्भं को यदि दूसरा पहल्गांव कहं दिया जाए तो ्र्युक्तिन 
होगी । यहां एक नाला वहता है, उत के दोनों तरफ वस्तौ है" चारो 
तरफ सन्जा ही सन्ना दिखाई देता है। पास ही घना जगल दै जो चीडों 
के वृक्षों से मरा पड़ा है। इसकेश्रागे ढोक है, यहां म्रीष्म ऋतुमें 
गुज्जर श्रपना माल-मवेज्ी साथ ले श्राति द्ै। यह चरागां सेभरा 
पडादै। थोडीदूर ्रागे जुम्मस्थल नामक एक्‌ स्थान है, यहां वकं पर 
चलना पडता है, तनिक भी पाव फिसना तौ नीचे खूनी तलाई 
मेजा शिरे, यहां बड़ी तेज हवा चलती है, जिस सं मण्डली बनाकर 
चलना पडता, श्रकेले चलना कठिन हो जाता दै! यहां से ५ मील 
चाट चदन के उपरान्त हम फिर जज्जीमं के विस्तृत मैदान में पहुंच 
नाते हं यहां दर दूर से गुज्जर श्राकर गमियोंके दिनों मे रहते है, इशे 
बडी ढोक भी कटृते हैँ विशेवकर कजदौरा से लोग श्रपनी मेड-वकरियां तथा 
मान-पवेजी साथले यहांश्नाएु हृए्‌ होते ह। चारों तरफ हरियावल ही 
हरियावल दिखाई देतीहै। वनप्शा श्रौर हारतार के फूलों की बहार 
होती दै, जो सूखने पर दूर-दुर देश-विदेश में विकने को जाते दै, इनका 
यहो सरकार कीभ्रोर सेठेका दिवा जाता दै। इसके भ्रतिरिक्त यहां 
कुट्ठ भी श्रधिक मात्रा मेदोती है। साथ दही यहां एक नाला बहता 
जिस काजल दूघ की तरह सफेद हैः इस लिए इस का नाम ही चिदा 
पानी नाला पड गया है । इसकेश्रागे ५ मील चलने पर कौसर नाग 
चला श्रातादहै, यहां एक बडी भारी भील है, जिस में वफंके तोदे 
तैरते हुए दीखते दहै, जिसे देखने के लिए दरूर से देशी-विदेशी पर्यटक 
कदमीर होते हुए छपैइयां के रास्ते श्राया करते है । यहां इतनी अधिक 
सर्दी पडती है कि पांच उनी कम्बलो से भौ गुजारा होना कठिन है, जिस 
से यहां लोक कम ठहरते है 1 प्रायः वकरवाल यहां रहते दै । जो लोक 
इसे देखने जाया करते हैः वे दिन भर यहां मनोविनोद कर रत्री को 
कुगबटन स्थान पर वापिस चलेश्रति हँ ञ्नौर उस रात वहीं ठहरते ह । 
यहां एक डाक वंगला वना हृश्रा है, जिस में रात्री विताने की सब सुविधा 
प्राप्त है । दूसरे दिन चषैहयां मे से होते हए करमीर पहुंच जति है 

नन्दीममं मे सेव नाशपाती, तरेलां श्रौर नाखां फल बहुत होता हैः 
मककी की खेती के श्रतिरखिित श्रन्य कुछ नहीं । घान की खेती तो यहां 


। बिल्कुल नहीं होती । भ्रखरोट, घी श्रौर ऊन प्रत्यधिक प्राप्त है।॥ यहां 
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एक-दो ेसी दुकानें भी है यहां सव कू प्राप्त हौ सकता है । स्वर्गीय 
महाराजा बहादुर श्री गुलावसिह जी भी यहां चार दिन स्वास्थ्य लाभ के 
लिए ्राए थे श्रौर बोसी खानदान के गज्जरो के मेहमान वने थे । जिसके 
फल स्वरूप इस वंश को महाराजा कीश्रोरसेमूप्राफी का पटा दिया गया 
था, जो श्रमी तक उनके पास है। यहां पहुचनेका मागे मागंशीषं तक 
खुला रहता है, वाद में श्रत्यधिक वफं पड़ जाने सेवन्ददहो जातारै प्रौर 
फिर चैवमेजा कर कटीं खुलता है । यहांरेसी नशीली जडेंहुग्रा 
करती हैः जिनकी सुगन्धमात्र से ही पयंटक मदमत्त होजाते ह 1 कुट 
एसी भी वनस्पतियां यहां देखने मे प्राती है जो रात को जगमगाती हं । 


१५४ एस उ 
मारा साहित्य 





विश्व धर्म सम्मेलन के प्रवतंक 
मुनि सुशील कुमार 
एक नट 
डा गंगादत्त शास्त्री 


देरसे सुनता चला श्रारहाथा कि मुनि सुशील कुमार जी विश्व 
स्वधमं सम्मेलन का प्रचार आओ्रौर प्रसार कर रहे दै। सवधम सम्मेलन, 
जैसा किउस्तकानामटहै इस के उदद्योंका कूच परिचयद्‌ढनेमे मुभे 
देर नहीं लगी 1 फिर भी इसके सम्बन्ध मे श्रभी काफी जानकारी प्राप्त 
करने की जिज्ञासा थी । 

सम्मेलन का जन्म सन्‌ १६५४ मे बम्बई कौ धरती पर हुभ्राथा। 
जन्मदाता मनि जी के श्रथाह परिश्रम श्रौर च्ान्तिनियोजन के फलस्वरूप 
उस समय उस श्रधिवेशन की काफी सज-घज रही । 

सन १६५७ के घमे सम्मेलन मे तो महत्व एवं ज्यवितत्व वाले अनेक 
राज-पुरूषों तथा जन-पुरुषों ने भाग लिया । एशिया तथा योरुप सं 
मी श्रनेक मान्य व्यक्ति श्रयेथे श्रौर मारत के राष्ट्पति कौ ग्रध्यक्षता 
मे यह्‌ कायं संम्परन हृश्रा । वक्ताश्रो मे प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल 
नेहरू भी थे । 

विशेष नेतारो तथा सत्ताधारी मानवो के इस उल्लास पूणं जमघट सं 


ही प्रतीत होता है कि सम्मेलन का व्यक्तित्व कितना विशाल रहा होगा । 
. इसके श्रनन्तर उसी स्तर के श्रन्य श्रधिवेशन उज्जेन तथा दिल्लीमे भौ 


हृए । सम्मेलन कौ श्रन्य गतिविधियां विविधताभ्रों के साथ श्रागे कंसे 
चलती रही, इस सम्बन्ध में मुभे प्रभी पूणं ज्ञान नहीं था, हां मुनिजीका 


, नाम जनता कौ जिह्वा पर वश्य नाच रहा था, यह सून कर तथा पड 


1 
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ग्रस्त न होकर उदार एवं मौनवतावादी हौ 1 जिंसं` रं 


|~ ॥ ट वा) 
होता दग्रा सुन पाएं ।. 


कर मुभे मालूम होता रहा) समाचार पत्रों मे तो निकलता 
ही रहता था । 

सम्मेलन से सम्पकं न रहने परमभी इस के प्रति मेरा स्वाभाविक 
श्राकेषणथा। मै समताथा कि इस जगत की एक नियामक शवितत 
दै, जो अदृश्य होकर श्रपनी चेतना स्फ़तिके द्वारा विश्व को अरनूप्राणित 
कररहीरै। संसारके सभी धमं उसी अ्रनन्तकी व्याख्या करते हुए एक 
जेसी भूमिकाश्रदा कर रहेटैँ श्रौरसव का लक्ष्य एक ही है। यदि 
वर्मं का स्वरूप इस सन्दभं के अ्रन्तगंतहो कर मानवतावादी बने तो विश्व 
के मानव इस नाते भावात्मक रूपसे एक रसूव्रतामें पिरोए जा सकते हैं । 
कहां रहा फिर कलह्‌, कटां रहे संकीणं विचार प्रौर कहां रहे वे रुहि-परस्त 
वमंजो भौतिक स्वार्थाके लिये बनाये गये है। जिनमे वगं सवर्षहै, 
राजनंतिकं स्वायं है, जति पाति रंग भेद तथा ऊच नीच की दीवार बडी 
होकर श्रपनों कोही पृथ्क करतीहै, लड़ाती है, वरिष्रटन करनी ् 
भर्यंकर विखण्डन भी ॥ 


धमं कां उपयुक्त मानवेतावादी रूप एकैश्वरवाद तथा ग्रोध्यात्मिकता 
पर निर्भरहोनेकै कारण संसारके मानव को मिलनि मे जित्तनौ शवित 
रखता है, उतनी भौतिकः साधेन नहीं । एकमे मनुष्य की श्न्तः प्रेरक 
वितथां काम कर रही होती तोदूसरेमे वाह्य शक्तियां 
हदय क्रा तार तम्य नही, तनोावं तथां राजनैतिक स्वाथं पर घम के 
समयपिक्षी भ्रनेक ह्पों का निर्माण है जो विघटन की भावनाश्रों पर 
परं श्रावारित है। इस वाह्य श्रोषिभौतिक धमं द्वारा वथा कभी 
मे दादिक एकत लाई जा सकती है? इसीं कारणः एकता स्थ 
मे आज तक्रे जितने भी राजनेतिकं या प्रलासनिकं साधन श्रष 
उन से स्वप्न पुरा नहीं हो पाया है1 


जिनमे, 


मी मनुष्यों 
पित करने 
नाए गए ह 
वह संवत पूरा तभी हौ पा्टगां जव धम क्षा हष सेकीणं एवं रुहि- 
एक ही बिराट 


कारूप एवं चेतना कै बोध दवीरा मानव एक दुसरे भ श्रपना स्वर मुखरित 


~ सरम नमम सम्मेलन इसा होनी हौ चाहिए । 
जीने यह ठकं टी क्रिया है । विचारो कोस ला ४ ५ 


५ 


से मिलनेकीप्रेरणादी। श्रव म इसके लिए श्रनुकूल श्रवसर के सम्बन्ध 
मं सोचने लगा । ~ 

जिस वस्तुके पाने में सच्ची भावना होती दै वहतो मानव के पास 
स्वयं प्राएगी ही । वयोकि उस मे ईश्वरीय शवित ्रनप्राणित है । 

, सन्‌. १६६८ के माच महीने में मैने श्रीनगर श्राने श्रौर उनके दिद्वधमं 
सम्मेलन प्रसार के सम्बन्ध मे पड़ लिया । सोचा कि मेरी कामना स्वयं 
पुं हुई । श्रव मै उनसे मिले विना थोड़े ही रहूंगा । 

श्रमीरा कदल कौ बडी सडक पर प्रातः काल का सन्नाटा था। यही 
श्रा मेरे प्रातः कालीन भ्रमण का समय । जवम उसी संडक पर प्रकृति तथा 
वितस्ता नदी का रमणीक रूप निहारता हूभ्रा तथा धीरे-धीरे टहेलता चला जा 
हाश्रा\ सामने की पवैत माला इन्द्रधनुषौ रूप लिये हुए जंसे मुभ श्रपनी 
मनोर बुला रही थी। मई महीनेमे एसी शीतल शोभा करमीर को 
दवोड़ कर अन्यत्र कटां पिलेगी ? 
पुल पार करने के पूवं हीदो शुर वसनधारी तथा मुह पर वस्व 
खण्ड लघ्काए हुए दो जेन मुनियों को ्रपनी प्रोरश्राते देख कर सहज ही 
मेरे मन में मुनि सुशील कुमार जी का स्मरण हो श्राया । काश ! इन्हीं मे 
हों मुनि जीभी1 एकाएक मेरे मस्तिष्क मे विचार धुम गया। हृदय 
म विचार-तरंग उठते ही देखा कि मुनि जी मेरे वहत पास से होकर जा 
रहेहै। उनके पीये, दौ चार भद्र पुष चेहरों पर नप्रता-मिधित 
श्रद्धाके भाव लेकर चलते हुये । मै श्रनायास सम गया किः इत 
श्रद्धालुभ्रों से चिरे हृए एवं सम्मानित तथा सब के उत्सुकता का केन्द्र बन 
कर चलने वाले जेन-महात्मा मुनि सुशील कुमार के व्यक्तित्व कौ कलक 
शायद वहीन हीं । रसा लगता धा कि श्राज उन्हे कहीं 


दे रहेदे । 
प्रवचन देनेकेलियेले जायाजा रहाहै1 बाद मेमेरा श्रतुमानं ठीक ही 
इच्छौ हई कि इनंसे मिल लू परन्तु ये तो जल्दी मेह) 
सोच कर कु संकोच मे तो पड़ा किन्तु मुनि जीसे श्रपनी नमस्कार का 
मुस्कान भरा उत्तर फिर भीषा गया । इससे < शरद्धालुभरों के 
साथ उन का वार्तालाप थोडा सा अवश्य ट्टा, परन्तु मुकं यह्‌ लाम हृता कि 
वीचमे दही चलते हुए धीभरोम्‌ सराफ का ध्यान मेरी श्रोर । घूम गया । 
वे एकाएक कहं उठे.-..“-हैलौ शांस्नी जी... --आंप यहां. राइ... ~ 
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सन कर मैने भी उस मंडली मे सम्मिलित होने का ग्रच्छा श्रवसर 
पा लिया । उक्ती बीच श्रोम्‌ सराफ ने मेरा परिचय क वदा 
चदा कर मुनिजी से कराया, जिससे संकोच के भार से कुछ दवने 
सा लगा । मेँ इष प्रशंसा के कटां तक योग्य हुं यह भाव भी 
मुभ में उठा । 


इस प्रथम भंटमें मुनिजीको मावं भरी सज्जनता ओरौर भोले स्नेह 
की स्निग्धता का प्रथम उन्मेष पाकर मुभे एसा लगाकर मैने किसी 
वात्साल्य-लोक के क्षणिक द्शनपा लिए रहै 1 प्रव्यक्ष लाभ तो यही 
उटाया कि उन से दुसरे दिन मिलने का समय भी मिला) यह्‌ कितनी 
सफनत। थी मेरी। जिस सुभ्रवप्तर केलिये चिर लालायित था, वह्‌ 
विना श्रम श्रकस्मात मिल गया 1 


मुनिजी से साक्षात्कार तथा उनकी विचारधारा प्राप्त करनेश्नौर 

लिखने का मेरा यही प्रथम उपक्रम था। 
श्रगले दिन की भेँट 

दुसरे दिन म निरिचत समरथ पर (मई ता० १६) उनके निवासं पर 
प्हुचा । उस समवश्रांध्रके एक सज्जन वहां बैठे थे। जिनसे बाद 
मे परिचय पाने पर पता चलाक्रिवे उसी प्रात मे समाज कल्याण केन्द्र 
के महामती वे इतनी दुर से केवल मुनि जीसे मिनने श्राये ये। मुभे 
देखते ही मुनि जी का रुष मेरी प्रोर घूम गया । यद्यपि उन्होने आगन्तुक 
सज्जन मे श्रभी श्रौर भ्रावश्यक वाते करनी थी । 


मने सहज ही जान लिया। उनकी प्रपुल्लित मुखमुद्रा देख कर 
किमेरेश्राने पर उन्द प्रसन्नता हई । भ्रव वार्ताकरम वहीं स्थगित करते 
हए वे मुभे तत्काल दूसरे कमरे म लेग्रए। किवाड्‌ बन्द कर दिए गए । 
दोनों श्रामने सामने वेठ गणु । मुनि जी ने कहा--श्रब पू लीजिएजो 
कृ पृष्ना हो मँ कृच परष्न मस्तिष्कं में बिठा करही तो गया था पृचने 
काक्रम वाधते हूए मने कहना शुरू क्रिया -यह्‌ तो बतलाइए कि कारमीर 
मे साम्प्रदायिक एकता कान्फस स्थापित करते तथा भ्रपने सिद्धांतों का 
प्रचार करने मे शर को कहां तक सफलता की प्राश है शर श्रौ तक 
द सणदनय स्य शवो पावा दे यय्‌ सगि सतर दना सु 
निवाता ज न केलिए 
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हृदयम संचित विपुल भाव-सामग्री वेगवती वारा सदञ्च स्वथं बाहर श्राना 
चाहती है । उसे सम्भालते हुए वे कटने लगे :-- 


सवंधमं सम्मेलन कदमीर में श्रधिक सफल हौ सकता है एेसीमेरी 
धारणाहै। इसमेंभीकृछकारण है, सुन लीज्ियि:-- 

सन्‌ १६४७ के साम्प्रदायिक संघर्षो में कर्मीर ने कोई योगदान 
नदीं दिया श्रौर साम्प्रदायिक एकता बनाए रखी। हिन्द मुसलमानों करी 
यह परम्परागत एकता देखकर प्राज मेँ सोचता हं किवापु केवे शब्द 
कितने सत्य सिदध हृए हैँकि जो उन्होने कठा था- “मुभे कश्मीरसे ही 
प्रकाश की किरण नजर श्रारही दहै।” यही नहीं श्रौर भी देनिए, यहां 
दोनों जातियों कै घरेलू मेल मिलाप, एक दूसरे के घरों में विना भेदभाव 
के श्राना जाना। धाभ्िक एवं सामाजिक उत्सवों मँ मिलकर एक साथ 
वैठना यहां तक कि भट, डार, पण्डित भ्रादिके रूपमे दोनों की समान 
जातीयता का होना यह सिद्ध करतादहै कि कादमीर मे हिन्द मुसलमानों 


की एकता स्वतः सिद्ध दै। इसलिए एसे वातावरण मे धार्मिक एकता 


का श्रान्दोलन काफी सफलो सकतारै। कन्तु इस बात को श्रमी 
तक इस रूप मे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । 


सुनाई पड़ रहा दै केवल रानेतिक तथा व्यापारिक स्तर का कलह, 
जिस से एकं मानवतावादी एकता के भकार के स्थानः पर सत्ता हृस्तान्तरित 
करने, कुरी हथियाने श्रौर वेगत दलगत तथा व्यव््तिगत स्वार्थं साधन के 
लिए धर्म को साधन बनाने का कटु कल-र व जो श्रपक्षित एकता मे विघटन 
ही वैदा कर सकता है) इस राजनीति संदभितः एकता प्रचार की 
भ्रपेक्षा शुद्ध धामिक एकता प्रचार मे श्रधिक बल है। वहां राजनंतिक 
प्रलोभनों के अन्तगंत परस्पर संघष हैश्रौर शुद्ध संद्धान्तिक चेतना के श्रभाव 
के कारण एकर दूसरे को गिराने कौ चेष्टा रहती है, यहां स्वार्थलाभ-ञून्य 
श्राद्ौ स्नेह द्वारा सव को साथले जाने की भावना है। वहां राजनीति 
कै शतरंज के चतुर खिलाडियों का लाभान्वित स्रोतों पर ्रधिकार हो 
जाताह रौर किसी दलसे सम्बन्धन रखने वाले योग्य पुरुष कोभ 
श्रपने कत्र मे प्रोत्साहन नहीं मिल पाता श्रौरः होता क्या है योग्यता की 
सौटी केवल पर्हुच पर्‌ श्राधारित हो जाती है। काडमीरमे परम्परागत 
इस एकता के रहते हए भी एेसेः राजनीतिक प्रभाव द्वारा वगंगतः दलगत 
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मे वाधा आ सक्ती दै! इसीलिए 
ग श्रधिक निरह्चित वन_ जात 
मे मौत्तिकवाद, श्राध्यात्मिकता 


स्वार्थो के कारण सरम्प्रदायिक एकता 
घामिकता के अ्राधार पर एकता का होन 
है बयोकि इस में श्राघ्यात्मिकता है ग्रोर उस 
में प्रधिक्र बल भ्रौर आकषण है1 

चैने जान लिया कि मुनिजी अरव वार्ता के इस दौर को सम 
जा रहे रै, मुके उनकी उन दलीलों से काफी सन्तोष हृभ्रा 
तो यहदहै किजववे श्रवा गति मं कहत च्ल गण तोमेगी यांकाम्राके 
समाधःन स्वतः उत्क मुख मे निकलते गणु इसलिये प्रव प्रश्न करा अवसर 


ही नीं श्रायाः।॥ श्रव, मने फिर पृदा-- 


प्त करने 
॥ मत्य 


“यह बताइए कि शेख श्रब्दुत्ला तथा उक शष्‌ साथियों के इस विषय 
पर क्या विचार भ्रापने देखे या उन्हें क्रिसल्पमे पाया ? 


सुनकर मुनि जी पूर्ववत गम्भीरता श्रपनाक्रर फिर कहने लगे - मैते 
इन सव मे धाक एकता के सम्बन्ध मेंएक जेसी ही त्प देखी है। 
शेख, श्रव्वास, फारूक, वेग, जमायते इस्लामी तथा बोद्ध यहां किसीको 
भीले लीजिये उनके राजनैतिक विचार भिन्न हो सक्ते है किन्तु धार्मिक 
एकता मे सवका एक ही विचार है! मेरे भ्रायोजनों मे सव धर्मोके 
नेता श्रौर लोग श्राते है 1 

शेख साहब ने तो धार्मिक एकता पर एसा प्रुच्दर प्रकाश डालाक्रि 
मुभ प्राश्चय हु्रा उनके मानवतावादी एकता सम्बन्धी भाषण पर । 


- ने फिर्‌ प्रश्न. किया--“सन्‌ १९५४ स श्रव तक भ्रापके €स संगठन 
का, उत्रना -्रधिक प्रभाव. क्यों नहीं पड सका करिदेश भर मे सम्प्रदाथिक 
दग्र वंद. -हो जाते श्रौर लोगों मे भाईचारे की मावना जोर पकड़ती.... 

सुनकर मून्निजी.का गौर वणे गोल मुख मण्डल श्रगले उत्तर के लिये 
-व्यगर - होउठा । उन्होने. कहना , यु€ किया श्रमी तक हमारा एतत्सम्बन्धी 
संगठन ठीक ढपासे वहीं चुल पाया, क््तु भ्रव जल्दी ही ठीक हो 
र्हा.दै। -हम श्री -तक शान्ति सेना की पणं व्यवस्था नहीं कुर पाए 
किस्तु श्रच उसकी, भी. व्यवृष्था हो रही है. 1. वास्तव मे जितने साधन 
सजर्मतिक स्तर पर. क्रिषी श्रायोजन को मिल सकते है उतने हमे नहीं मिल 
पाए) इसकाकारण तोश्राप जान दही जायेगे। सरकारने राजनीति 
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तरे धमको कोई स्थात नहीं दिया हरा दै। राननतिकर स्वार्थ श्रा पड़ने 
पर राजनीतिज्ञ ध्मका श्राधार लेकर भ्रपनेश्रपने उद्‌श्यों की पूति करने 
लगते है यहां तक कि धर्म-विचलित लोग भी धमं खतरे मेंहै' कहं 
कर साम्प्रदायिक विद्वष फला कर प्रपा स्वाय सिद्ध करतेतेदैँ। वसे 
तो धमं से उनक्रा कोई सम्बन्ध नहीं दहै पर धमे रूपी गस्त्रका इसी भाति 
समय समय पर क्षणिक प्रयोग किया जाता है। 


ग्राज तकं जितने दंगे फिसरादहो रहे, ये धमं की दुहाई देकरषएेसे 
ही रमित लोगों हारा कराए जा रहेदहँ। हम चाहते हैँ कि यदि विश्व 
घर्मं सम्मेलन पर जनता चलने लगे तो सबकी एकता कायम हौ सकती 
है। इमेन कोई राजनीतिदहै न भ्रवसरवादिता ्रौर न स्वाथं सिध्ययं 
धर्म को शस्त्र बनाकर साम्प्रदायिक विघटन कौ भावना है1 हमारा 
कायं कलाप, प्राध्यात्मिकता ही सव धर्मोका संगठन कर सकती हैन 


कि भौतिकवाद जिसमे कही गई श्रनेक विङृतियां है । 
मैने वीच में पूनः प्रडन करिया :-- 


शान्ति सेना का कार्यं श्रव तक कहा-कहां सम्पन्न हप्राहै मुनिजी? 


मेरी बात सुन कर उन्होने आशा भरी मुस्कराहट विषखेरते हए कहा इस 


संग्न कौ श्रमी योजना बन रदी है । एक-एक सेना में सौ-सौ व्यक्ति 
भरती होगे । एसी योजना हम ने श्रभी तक जम्मू तथा दिल्ली में चरितायं 
करमभीदीदै। 


मनिजी की उत्तरदेनेकी भाषा ्राकंषक श्रौर तकंपूणं थी। इस 
लिये मभ बीच मे कहीं श्न्य प्रनों का प्रवकाश नहींमिल पाया इस लिये 
किएक ही प्रश्न का उत्तर देते समय संभावित श्रांतरिक शंकाश्रों का 
समाधान भी वे साथ-साथ ही कर जति थे । उनका कथन प्रकार ही 
क्छ एसा था जिससे मुभे उनके विषय-सम्ब्रस्धी गम्भीर चिन्तन का 
श्राभास मिला । बड़ी बात यहकि मूनिजी श्रधिक शांत श्रौर सौम्य 
प्रकतिकेदै। उनसे जितने भी प्रश्न कीजिये कभी सखीभना जानते ही 
हीं । शामन्तिपूवेकश्रौर प्रेमस्षे उत्तर देगे जो दूसरे को सन्तुष्टि भी दे 
सकं । श्रमी वह कहते ही जारहैये तो बीचमे मैने फिर पुखा- मुनि 
जी, शुरू-शुरू मे श्राप की वल्डं रिलेजस कान्फस की स्थापना पर राष्ट्रपति 
जी ते श्र्यक्षता की धी । पण नेहरू जैसे महापुरुषों ने उस परसे 
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साम्प्ररायिक एकता की उपादेयता पर भाषण दिये थे। राष्ट्‌पति भवन 
मेभीद्सकाएकम्चाघ वार श्रधिवेशन सम्पन्न हो चुका है। इससे 
यह्‌ नहीं समा जा सक्ताकिश्रापका श्रायोजन राज-स्तरीय भी है। 
मुनिजीने कहा- केवल इसी से राजस्तरीय नहीं समभ लेना चाहिये, 
हां राज-सर्माथित प्रवश्यटहै। 


मैने पूद्धा-क्या श्राप इस “वल्डं रिलिजस कान्फ़” का प्रचार योरुप 
एशिया मे पूरी तरह कर पाएगे ? उन्होने उत्तर दिया-इस पर प्रमी 
तक थोडा बहुत कायें हो भी चृकाटै जसे योरूप एेशिया दोनों में मिला 
कर ४० शाखाएः हमने खोल दीह, वहां काम तेजी से हो रहादै। 
वैरिस श्रौर तेहरान मे इष की कान्फेस हो चुकीहैँ भ्रौर श्रव जमनी श्नौर 
टेक्सास नगर में तथा लंदनमे भी होने जा रही दहै । 


मेने पचछा- मारत के क्रिनि-किन. प्रातं मे भ्रव तक श्रापने इसका 
प्रचार किया दहै ? उन्होने कहा--कलकत्ता, बम्ब, मध्य भारत राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश, विहार, दिल्ली, काशी तथा जम्मू कदमीरमें श्रव तक प्रचार 
कियागयादहै भ्रौर ख्व इभे श्रौर वल देनाहै। 


पूवं प्रसंग पर वार्ताक्रिम जोडते हुये मनि जी फिर कहते चले गए- देखिये 
न एकता के लिये बाह्य साधनों की ग्रपेक्ा श्रन्तर-साधन भ्रधिकं उपयोगी 
होते है। हिन्दु जिसे ईङ्वर कहता हैः मुसलमान उसं श्रल्लाह ईसाई 
उसे प्रेमस्वरूप । इस प्रकार संसार के सव धर्म उसी एक द्वित को 
भिन्न-मिन्न नामों से पुकारते हैँ । वास्तव मे वह॒ सव का परमसत्य एक 
ही श्रसीम सत्ता खूपदहै। सवमे उसी का प्रकाश मिलमिला रहा है। 
यह तथ्य मानव मात्र को जोड़ने वाला है। यदि लोग इस विवेक मुमि 
पर उतरे तो घार्मिक एकता के सन्दभं मे सव एक हो जाए । ठेसाही 
मानवतावादी घमं लोग को जोड़ता ह । लेकिन धम के बाह्य रूप जो 
मनुष्यों ढारा प्रनेक भाति षड़ं गये हँ वे मानवको जोड्ने के स्थान पर 
विखण्डित ही कर रहै दँ। हम यह समते कि शरल्लाह्‌, रहीम, राम 
ईसा,सब उसी एक गवति के नामान्तरं ठं । सव जातियों के लोग व्‌ सभी 
जीव उसी के स्वरूप ह सव को एक समान नींद श्राती है एक समा 
लगती है तथा श्रनुमूति मिश्ित श्रनुमव होते ई। 
शवितःके रूपै श्रौरसवकारसाही एक वमे है। 


न मूख 
वे सव एक ही श्रसीम 
उस धमे के श्राधार 
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॥: 


पर दुनिया के सव धर्मानुयायी एक हो सक्ते है । इससेस्पष्टर्ह कि 
भ्रच्छा धमं वहीदहै जो सवको जोड सक्ता हो। जो धर्मं विलण्डन कर 
रहे दँ वे वास्तव मे धमं नहींदह। 
धमं के इसी रूपमे प्राचीन युग में भी एकता करा प्रयास करिया जाता 
हाद) श्रलेकजेण्डरने यूनानमे एसा ही एक सवधमं सम्मेलन बुलाया 
था। श्र्लोक तथा कनिष्कने भीटेसे टी प्रयत्न किए। कम्म पवेका 
भी वास्तवमे यही उदश्य है । हमाराभी यह सवेधमं सम्मेलन एक 
पवंहै जो दुनिया के सव धर्मानुयायियों को एक साथ मिला सकता है। 
समय श्रधिकहोचलाथा श्रौरमेरे प्रदनोंका उत्तर भी मुभेमिल चुका 
था। मने सोचा श्रव वार्ताक्रिम समाप्त करना चाहिए । 
ग्रन्य श्रागन्तुक मूनिजीकी प्रतीक्षा मे कव से दुसरे प्रकोष्ठ में वेठे 
थे। उनका भी मुभे ख्याल था। 
उपसंहार करते-करते उन्होने फिर एक विशेष वति की श्रोरमेरा 
ध्यान श्राकृष्ट करिवा- हां यह भी सुन लीजिए कृछलोगों का विचार दै 
किमे ्रन्दूनी तौर से “कश्मीर समस्या हल करने को प्राधा हू, एसी 
बात कतई नहीं है । मेराकेवल मात्र उदर्य “वल्डं रिलि नस कान्फ स" 
कासन्देशदेना है । इसीके श्राधार पर दुनिया में सच्चौ प्रौर स्थायी 
एकता कायम हो सकती दै। यह मेरा दृढ विश्वास तमीतो म वर्षो 
से इत कार्यमे लगा हूं । कहते-कहते मुनि जी प्रासन से उठ वेठे ज्योही 
हम वाहुर निकले तो देखा ऊचे-ऊंचे पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा है 1 
श्राकाश पर काली घटा ह्याईहुई थी तथा ब्रुदा-वांदी हो रदी थी। 
पद्िम की शरोर लते हुये सूर्यकी लाली की कुं किरणे भ्रन्धकार को 
कालिमा से काक कर घाटी की शोभा निहार रही धीं। 
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मेरी गली का पाप 


मूल लेखक : मदन मोहन 
ग्रनुवाद : वेद राही 


श्रासमान पर तारकोल पृतादहुप्रा है । कहीं गहरा, कहीं उथला। 
उस की स्याही कै प्रभावमें साहुकारों कौ गली भीदै। वह गली देख 
कर किसी मरे हुए श्रौर उलटे पड़ हृए कनखजूरे का ख्याल श्रा जाता हँ 
जिस के दायें-बा्ये खड घर कनखजूरे को ऊपर उटी हई टांगो कै समान 
है। गली की छाती पर, खम्वे पर जल रहै वल्व की मूर्दा रोशनी पड़ 
रही यह रोशनी एक जगह पर प्राकर अ्रधरे के मूहमेंजा समाई 
है। उसके श्रागे श्रौर्रधेरा है--फिरश्नौर अधेरा है-श्रौर उस श्रधेरे 
के श्रागे वह ऊंची दीवार दहै, जिसे श्रपना सिंहासन बना कर घना-धुप् 
अंधेरा विराजमान है, भ्रौर जिसके कारण यह्‌ गलौ श्रवरुढ हो गई है। 

गली यहां से गुरू होती है, वहीं बिजली का खम्बा है। उसी खम्बे 
के साथटेक लगा कर एक टांग के भार वह यों खड़ारहै, जसे कोई 


तांतरिया-बावा भूत-प्रेत वश करने के लिये ध्यानस्य हो 


उस ने बेहिसाब शरावपी हरईहै। नशेसे कभी उसकी श्रांखे बद 
होने लगती ह तो डोलती नजरोसे वह गली के श्रदर फरंकने लगता है। 
उस की पागल नजर मूर्दा रोशनी पर करवटे बदलती अंधेरे तक पहुचती 
ह। वे नजरे जरा श्रौर भ्रागे बढती हैः श्रौर फिर दीवार कीमोटीईटों 
के साथ श्रपना श्राप टकरा कर पी फिसलने लगती दहै, वापस श्रते हए 
वे धरोकी विडकरियों की तरफ लपकती है, बंद दरवाजों कौ तरफ 
दौडती है, श्रौर भ्राखिर थक-हार कर उसी के पावो पर श्रागिरती दै। 
पावो पर पड़ी हुई वे नरं पल-भर श्रारास करती हैः श्रौर फिर वे ऊपर 
हमारा साहित्य १९१ 


को उठती है, चींटियों के समान सनासाहट करती हुई वे उसकी टठांगों 
पर चद्ने लगती रहै, चदृती जाती है चदृती जाती रहै, श्रौर जव वे छाती 
तक्र श्रा पटुचती है तो वह उनसे घवरा कर मुह उपर उठा लेता है। 
पल भर रोशनी के पीले बल्वकी तरफ देखता रहता है, श्रौर फिर उस 
की नजरे श्रासमान पर पृते हुये तारकोल में लतपत हो जाती हैँ । 


काफी समयके वाद उसने श्रांखें उठाई हैँ । श्रांखें उठते ही उस 
की नजरें विखर सी गई । वड़े जतनों से उस्ने उन नजरों को समेटा 
है। श्रपनी कांपरती बांहको उसने उठाया है । भ्रव वहु घड़ी देख रहा 
है। नदो वजे... जम्मूसे कव टैक्सी की थी ?...... यहां 
कितने वजे पहुंचा ?...... ये सारी बाते सोचने मे इसे पूरे पदरह मिनट लगे 
है। भ्रव वहश्रंदाजलगा रहा है । माथे पर त्यौरियां चदा रहाहै। 
विरे हये बालों पर हाथ फेर रहा है।.......श्रौर फिर कहीं जाकर 
उसेख्यान श्रातारहै किसे इस खम्बेके सहारे एक टांग पर खड़-षड़ 
पूरे सत्तर मिनट वीत चुके है ...-ग्नौर सत्तर मिनटों का ख्याल श्राति 
ही उसकौटांग ददं करने लगती है । हाथ बं के समान रण्डे हो जाते 
ह। सर्दी से शरीर श्रकडने लगता है । श्रपने ठिदुरते हाथों को वह 
श्रपनी बगलों मे दाव लेता; श्रौर श्रपने श्राप को सिकोड कर-एक 
गठरी सी बन कर बल्व के नीच बैठ जाता है। 


एसे गठहरौ सी बने हये वह्‌ कितनी ही देर तक वैठा रहता है । उस 
कासिर उसके घुटनों पर पड़ा हरा टै । उसकी ठोडी उसकी लाती 
मे घुसी हई । उस की सोचें बुरी तरह उलभी हुई । सोचोंके कद 
सूत्र वह सुलभाना चाहता है, पर यह काम उस की सामथ्यं से वाहुर हे 
धकार कर वहे फिर श्रपना सिर घुटनों पर से उढ। लेता है। 


एक बार फिर वह डरी हुई नजरों से गली के भीतर देख रहा है। 
श्रव के वह केवल देल ही नहीं रहा, गली के बाथ तरफ खड मकानों त 
गिनती.भी कर रहा है; श्रौर याद करता जा रहा किः 2 
हारै कि कोन सा घर 
क्रिसिकादहै। - 
पहला लाहौरी साहुकार का है। 
दूसरा वाब्रु साहुकार का है। 
तीखरा मुन्ने साहुकार का है । 
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चौथामेराग्रौरमेरे वापसी साहुकारकाहै। 
ग्रौर पांचवां... ...ग्रीर पाचवां घर सावित्री का। 


इस पांचवे धर पर श्राकर उसकी नजरें सक जाती है। यह वर 
गली के पक्के मकानोंका मुह चिढाता नजरश्राता है । इस्त के दरवाजे 
इम तरह ट्टे फटे हैँ किकोई चोर भी इस के अदर भाक कर नदीं 
देखेगा । गली मेँ सुलती हुईं इस की खिडकियां जगह-जगह से उख्ड़ी 
टंई दै। एक जवरदस्ती बरसात होने को देररै, कि गड, गड, गड़ामः 


हरा समभो। 


कभी इस धरका मालिक तारा साहुकार था, फर पंद्रह साल पहले 


` लक्ष्मी इश्च की दहली से बाहर श्रागई । तारा साहुकार को सोनिके 


सदे मे पचास हजार का घाटा पडाथा । वहधाटा तारा साहुकार 
भरपुरा नहींकर सकताथा, सो उसने मरना ही भला जाना। श्राप 
तो वह गया, श्रौर पी रह गई उस की पत्नी रामदेई श्रौर दो त्ररसकी 
बेटी सावित्री । माग्यहीनता के उस दिन के वाद इस धर पर कभी 
बहार नहीं श्राई। इस की भुरभुराती दीवारों पर कभीकिसीने दो पैसों की 
सफेदी भी नहीं कराई । 

कितनी ही देर तक वह उस रकी तरफ देखता रहता है । दता 
रहता है श्रौर ऊ ऊं' करता रहता है... ..प्ौर फिर एक विचित्र दृश्य 
सामनेश्राजातादहै। श्रचानक दही उस घरके दरवाजे खड़ाक' से खुल 
जति है । दरवाजे क्या खुलते हँ उस की ठडी-हड़ी सुन्न हो जाती है। 
सुले हये दरवाजों मे से वेतहाशा एक शोर बाहर श्रा रहा । घरमे कोई 
जोर-जोर से रो-पीट रहा है । श्रांगन मे खड़ी स्त्रियां खुसरपुसर 
कर रहीर्ै। / 

धप्रभागिन के पेट मे तीन महीने का पापथा।' 

“सुना कि जहर खा लियादै।' 

'छिनाल मर गई, मगर गली की नाक कटवा गई ।" 

"पता नहीं किस मरे की करनी थी ।' 

््ाय मेरी बेरी, तूने क्या जूल्म कमाया । 

श्रो देवी का ध्म बरवाद करने वाले, तुभे ईइवर मारे!" राम दई 
ब्ैनपारहीहै। वह दीवारों से श्रपना सिर फोड़ रही है। दुहत्थडो 
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से उस्ने छती नीली-बुखं करली है । फिर शंखकी ध्वनि गुजी, ग्रौर 
मर्थी उठाने वाले चल प्डे। श्रागे-प्रागे प्र्थीहैः पीये नमे शहर के 
सौ के लगभग ग्रौरते ग्रौर मदं । 


उस की नजरें लोगों के पांवोंके नीचे कुचली जा रहीर्है। उसके 
श्वास प्रधी के समान सायं-सायं कररहे हँ । भव लोग विल्करुल उसके 
समीपश्रा गयेरहै। लोग धीरे-धीरे उप्तके पाससे गुजर रहैदै, परवें 
चार व्यक्ति जिन्होंने सावित्री कीभ्र्थी उठाई हुई दहै, उप्रके पास ही ख्डे 
रह गये ्हैँ। वेउपकोप्राखं फाड़-फाड कर कह रहै कि वह्‌ व्यथं 
ही उन्हें भार उठाने को देरहाहै, यों नहीं वह श्रपनामुह खोल कर 
साराकाम खत्म कर डालता । उन लोगों के वार-वार हठ करने पर वह्‌ 
मुहलोलदेताहै, श्रौरवह लोग वड़ी सतकंतासे सावित्री कीब्रर्थी उस 
के मुहमे घृसेड देते दै । वह ्र्थी धीरे-वीरे उसङे गेम से ढलती 
उसरकीछातीमे जा फसपती है । वह चीखता है, तडफडाता दै। मिदर 
मे लोट-पोटहो जाताहै। पर वे चार व्यक्ति श्रपना काम खत्म होने पर 
पल भर वहां नदीं सुकते । 

ग्रावा श्रण्टा बीत जाता है उसे मृदं से पड़े हए । उसके कानोंमे, 
श्रचानक्र, चप्प-चप्प' की म्रवाज सुनाई देती दहै। वह्‌ बड्वड़ाता हुश्रा 
उठ खड़ा होता है। वह देवता है कि उसकेगैरों के पास कोले रंग का 
एक पल्ला खड़ा है। पिल्ले के धूक से लिथड़े हए श्रपने गालों पर वह्‌ 
हाथ फेरताहै ग्रौर हंसने लगता दहै। 

ग्रव वह जमीन पर बेठे-वरैठे उस पिल्ले से खेलने लगता है । वह्‌ 
कभी उक्त की मुलायम पीठ पर हाथ फ़रता है, कमी उसे दुम से पकड़ 
कर श्रपनी तरफ ध्ीटता है । कमी उसे श्रपनी टांगौं में लेकर दवाने 
लगता है । 


श्रव वह पिल्ले कोउसके कानों सं पकड कर उठाजञेता है, वह 
देखना चाहता है कि पिल्ला "पिस्ती' नस्ल का है या नहीं। हलकी 
नस्ल क। होता तो यह जरूर चौ, चौ" करने लगता, यह तो चुप्-चाप 
हवा मे लटक रहाहैः यह्‌ जरूर क्रिसी वद्या नस्ल का कुत्ता ै। वह्‌ 
भी पिस्तो" हौ धी--विना, किसीको कृच वताय उत॒ ने मरना तीर 


किया। प्रर उसकौमां उस्न नस्लकी नहीं। इस गली के तमामे लोग 
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हौ उसकोमांकेसमानरहै। सब घटिया कुत्तोंके समान हवा मे लटक 
कर श्वौ, चौ" करने लगते हैँ । उसके होढठों पर एक जहरीली मुस्कान 
श्राजाती है । 

शराव कानशा कुदकम दग्रा दै । श्रव वह सोच रहादै क्रि उसे 
वहां से उठ जाना चाहिए । कुल चार कदम तो चलना है! यह 
तोधरदहै। 

पित्ला उस की छातीमे मुह्‌ धुपेड रहा है 1 उसकी छाती के 
चालोंमे पिल्लेकेमुह मारने से गुदगुदी होने लगती है। उसे पिल्ले पर 
प्यारश्राजतादहै। प्यारमें वह रसे बाहों से दाता हैः दबाव कुष 
ज्यादाही पड़ जातादहै, श्रौरहवा में एक मरी हुई श्वौ की भ्रावाज 
सुनाईदेतीदटै। वहडर जाता दै । पित्लेको दुमसे पकड कर परे 
फेकता है । वह्‌ श्रांखे फाड़-फाड कर पिल्ले की श्रोर देख रहा है। 
पित्ता उठता नदीं, वह हिलता-इलता भी नहीं, जैसे पड़ा है पड़ा 
रहता है 1 

वह्‌ कापता हूभ्राश्रागे बढता है । श्रपनेद्रुट की नोक से वह पिल्ले 
को सीधा करताहै।! पित्ले के दांत सुने हुये है". रं बाहरं निकल श्रा ` 
है, श्रौरमुहमेंसेथूक वहरहादै\. 

मर गया साला । जिसके साथ पल भर खेलता हं वही मर जाता 
दै। जिसे श्रपने छ्ातीकी गर्मीदेताहं वहीदूर हो जाता है। ` मर. 
जाश्रो सालो- सभी मर जाग्रो । 

वह पिल्ले के ऊपर पैशाव कर देता है। सावित्री को, सावित्री कौ 
मांको, सभी गली वालों को दांत भींच-भीच कर गालियां निकालने 
लगता है। फिर एक पत्थर उठा कर जोरसे बिजली के बल्व की तरफ 
पकता है। बल्ब फक्क' से फूट जात! है । र 

भ्रव भ्रासमानसे लेकर जमीन तक सिफं तारकोल.ही तारकोल पुता 
हुप्रा है। 

वह्‌ गली के भीतर श्रा जाता है। गिरता-पडता अगे बढ रहाहै। 
लहरति हुए दाए तरफ जाकर वह दरवाज्ञे पर हाथ मारने लगता है, 
फिर एक श्रौर लहर श्राती दहै ्रौर वह बाएः त.फ की िडकिथों पर 
हाथ मारने लगता है । फिर एक लहर ताड... ताड...“ फिर दूसरी 
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लहर ठल...ल ...ठल्ल...र--र...र--इसी तरह लहराति-लहराते वह्‌ दुर 
निकल जाता है । 


दरवाजों श्रौर खिडकियों की खट...खट..-से कई लोग जाग पडतेर्हैः 
श्रौर प्विडकियो के सीखचों मे से गली क अंधेरे को घूरने लगते है। लेकिन 
अंषेरे से डर कर फिर खिडकियां वन्द कर लेते है । 

श्रव वहर्कगया है । उसे कचं पता नहींकि वह कटांप्रा रका 
है। वह कभी श्रागे देखताहै कभी पीे। चारों श्रोर तिफंब्रधेरा 
लि 0०: ग्रौर उस अंधेरे मे दो जलती-पुलगती श्रांखें जाग पडती ह 
उन श्रांलोंकीलौ जलती हुई चिता कलौ जैसी है। वे मोटी-मोटी 
श्रांखं बडी तेजी से उस के इदं-गिदं उड्ने लगती दँ । श्रांखोंकेसेंकसे 
श्मपते प्रापको बचाने के लिये वह कभी वेठजातारहै, कभी ्रपने सिर 
को श्रपनी बाहोमेचिपालेताहै। कभी घवरा करउठ खड़ा होता दै) 
परवे भ्रांखें उस का पीछा नहीं छोडतीं । 


श्रव वह्‌ हवामे मुक्के मार रहा है । कितनी ही देर वह मुक्के 
मारता रहता है शओ्रौरफिरे वेदोगश्राखं उससे दूर होने लगतीहै। वे 
उडती जाती ह-उडती जाती हँ श्रौर फिर श्रधेरे के विस्तार मे खो 
जाती है) वह पल भर सुखकासांस लेता है। परश्रभी उसके माथे 
कापसीनासूलादीहै किउसके कानोंमे भारीजूतों की म्राहट सुनाई 
देती है1 वहघवरा कर उस भ्रावाज को सुनने लगता है। 

सीटियां बज रही हैँ । जृतोंकीभ्रावाज श्रारही है । हत्यकडियां 
छनछना रदी है-प्रौर सैको, हजारो लोगो कौ प्रवा उभरने लगता 
है --'पक्डो-मारो --फांसी पर लटका दो। 

श्राश्नोः श्राप्रो हराभियो--श्राग्रो- मेरे हाथों तक पहुचो पिल्लो- रमै 
एक-एक को मसल दुगा । मेरी गलीके पाप पर मेरी छाती का पर्दा 
पड़ा हुभ्रा है--कौन माई का लाल उसे वेपर्दा करता है? वह पूरे जोर 
से चीखता है पर श्रपनी श्रावाज उसे सुनाई नहीं देती । 

` अव लोगो की वे श्रावाजं उत्त के विलक्ूल पास श्रा ५ 

हाथ उसे श्रपनी तरफ लपकते हए नजर श्राति ई । वह डर नाता हे । 
उस के न्यीले पैरोमें फुरती श्राजातीदै) वहु दोडने लगता है, लेकिन 
जल्दी ही गिर पड़त) है) उसकासिर दीवार से टकरा कर फट = 
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है1 थोड़ौ देर तक वह वैसे ही पड़ा रहता है! लेकिन फिर वह साहस 
जुटाता है श्रौर श्रपने श्राप को सम्भालता है, उठता है। 

"पकड़ ।* 

ध्मारो 1" 

फांसी पर लटका दो ।' 

श्रव वह॒ दीव।र पे संघषे कररहारहै। बाहों में जितनी भी शक्तिहै, 
वह दीवारको रस्ते से हटाने मे लगा रहा है। आ्राखिर दीवार की 
ईट हिलने लगती दै, एक वडासासुराख हो जाता है। उस सुराखमें 
पटले वह एक टांग घुसेडता है, फिर दुसरी, श्रौर फिर उसकासारा षड 
उस सुराखमें पुस जाता दहै। 

सवेरेके छः वज गये है, पर साहुकारों की गली उसं समय तक्र नहीं 
जागती जव तक कि धूप सिर पर नहीं भ्रा जाती । 


टाजन एरिया कमेटी कौ मेहतरानी सुलतानी गली मे काइ. देने 
आईहै। श्राति ही सव से पहले वह मरे हुए पिल्ले को देखती है “मर 
मृम्रा, तुभे भी यहीं मौत श्रानी थी ।' वह वबड्बड़ते हए प्रागे बढ़ जाती 
है। चलते-चलते वह एकाएक सुक जाती दहै, सामने राम देई का घर 
है -श्रनथें हुभ्रा वेचारी के साथ !* करते-कहते वहं ओर रागे चल दी। 
चह गली मे हमेशा दूसरे भिरे से बुहारना शु करती है। गली की 
श्राखिरी दीवार के पास पहंवते ही उसके हाथ से टोकरा श्रौर का. 
छट जाते है--श्रो गली वालो" वह जोरं से चीखती है । एक कदम 
शौर श्रागे वढु कर वह सामने पड़ी हुई लाश को देखती है--"यहतो 
साहृकार का वेटा है ।' 

“ग्रो --' वह साहुकार का नाम लेने ही लगती है कि उसे याद श्राता 
डे, सामी शाह का नाम सुबह-सुबह कोई नहीं लेता। लेकिन दूसरे ही 
क्षण वह्‌ इस बात को भूल जाती है प्रौर दौडती हर चिल्लाती है--श्रो 
सभी शाहः, तुम लुट गये ।' 

सुलतानी की चीखें सुन कर गली कै दरवाजे. ्रौर सिडकियां खुलने 


लगती है । 
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कपर नम्बर आठ 
धर्म चन्द श्रशान्त 


चम्पा हाथ लंम्प पकड़ संनेटोरियम के बरामदों मे घूम रही थी) 
उस की ऊंची एडी वाली संण्डल की टपटप कमरों के श्रन्दर बीमारोंके 
कानमे पड़ रहीथी । वह सहसा कमरा नम्बर श्राठके दरवाजे पर 
श्राकर रुक गई 1 


वटोत के घने जंगल मे तपेदिकं का हृस्पताल कई वर्षोसे चल रहा 
था परन्तु कोई चार वष चम्पा यहां नसं बन कर श्राई तो रोगियोंते 
समभा कि उन के लिये स्वगे से एक देवी उतर श्राई ।  बीमारों की सेवा 
करना उस का एके मातरलक्षय था। उसनेकमी भी किसी टी. वीण के 
बीमार से.घृणा नहीं की । 


उस ने देखा भ्राठ नम्बर वाले कमरे का दरवाजा कुछ सुला है, ्रन्दर 
किसी के कराहने कीश्रावाज श्रा रदी है। वह श्रन्दर चल गई । 


वहां 
एक बीमार चारपाई पर लेटा कराह रहा था । 


उसने लैम्प मेज पर रख. दी श्रौर बीमार के 
हो गई । 
श्रान ही श्राए हो? 


फास श्राकर खड़ी 


बीमारने सिर हिलाकरहांकी सूचना दी ॥ उस के पास लकडीः 
की तसूती परं चाटं लगा था उसे पठने लगी वहां लिखा.था ।, < 
नाम मोहन । भ्रायु २८ वषे । बीमारी टी० बी०। 


उसने चाटं फिर टेविल पर रख दिया श्रौर्‌ बीमार 


¢ रकी श्रोर देखते 
लगी । वहगौर क्ण का सुन्दर नवयुक्कं था पर 


न्तु उस कावेहरा 


१७२ द्मारा सा हिव्य 


1 १.4 


वि्करूल पीला । नसंने देखा उलकी प्रासे अन्दर वंस गरईहैं श्रौर 
चारोंश्रोर काली स्याही फिरीहृई है। उसके मुह पर कोई मूस्कराहट 
नलो । वह संसारसे श्रौर जीवनसे नित्रुल निरादा होकर मृत्युकी 
श्रनतिम घडी की प्रतीक्षा कर रहा है। 
लँम्पकी रोशनी वीमारके मुह परपड रही थी । वहउसकी 
श्रोर देख रहा था 1 उसने देखा नसं भ्रसाधारणदहै उस के मुह पर 
मृस्कराहट वेल रहो हैँ । ब्रांवोमेंप्रेमहै, दया है श्रौर ममता। 
बाहिर से शीतल वायु मन्द-मन्द चल रही थी । रातके सन्नाटेमें 
पासि बहने वाली नदी की मधुर गजेन सुनाई दे रहा था। उस 
कमरेमे चार श्रांखे टकरा रही थीं। दोमें घोर निराशा श्रौर दो 
में श्राशा की फलक । 
चम्पानेजेवसे थर्मामीटर निकाला ग्रौर मरीज को विना पृच्छे उस 
की जीभ के नीत्रे रख दिया। एक हाथमे घड़ी परक्ड ली प्रौर दर्रे से 
उसकी नाडी दाली । कोई पांच मिट के उपरान्त उसने मोहन कै 
६ =£ रि र 
मूख से थममिीटर निकाल कर उस दला श्रौर भटक कर ग्रौर स्पिरिटसे 
साफ कर जेब मे रख लिया श्रौर फिर चाटं पर कृच लिखा । 
ई पर दवाई की शीक्षी को भरा देख कर समभ लियाकि 
शं ~ (र) > सं मे एः 
दीमारने दवाईपी नहीं है । शीशे के व न य ६ 
गें । ॥ 
डाल कर उक्त ने मोहन के होगे के पास क्रिया रोर बोली । पी लीजिये 
८ हीं मै ्ीं > गीं 1 
उ ने सिर हिला कर कहा "न ॥ मै दवा नहीं पीऊंगा ॥ 
गं ? सन्‌ तो..... „ ॥ 
वह्‌ हंस पड़ी । मला व्यो ? सुन्‌ तो 
= = ने गिं |" 
मां से के लिये श्राया हू" जीने के लिये नहीं । 
उस की मधुर हंसी पर्वेतों से जा टकराई। 
चम्पा हास कर जटी । 8 ट लौ ई 
 हामशान घाट नहीं । हम मरीजों कौ ठीक करने के 


“यह हस्पताल दै ५ 
7 यहां लाते है, मारने के लिये नहीं । 


उसने तिपा 


मल बड़ निरव 

देताहं। ` त 
कह चम्पा ते उत्तर दिया--८हम दवाई के मामले मे बीमारों को बहस में 
मड नही देते ई । यह कहते-कहते उस ने मोहन को दवा पिला दी । 


7 भाव मे बोल उठा--मै बच नही सक्‌गा, 
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बीमार बोल उडा--भेरी दो बातें सुनते जाग्नो ।* 

चम्पा कूर्मी पास करके उस पर बैठ गई । मुह पर हाथ धर कर 
वह्‌ बीमार की श्रोर देखती रही । उस के मुख पर मस्कराहट थी । 

लम्बी सासि खीच कर मोहन ने कहा--मुमे सम्बन्वी छोड चुके है, 
भितरदूरहो गये है सचमुच बीमारी नेमुभेसवसें दुर कर दिया) 
मुक से सभी भागते ह। कोई मुभे प्रेम की दृष्टि से भी नहीं निहारता है ।' 


उस की श्रांखों से श्रासुभ्रों की धारा बह निकली 1 

चम्पा फिर हंस पड़ी श्रौर बोनी- वस यही तकलीफ है न। कोई 
चितानकरो 1 इस हस्पताल मे हम रोगियों के कष्टको श्रप॒ना कष्ट 
समते ैँ। उन्हे प्यारदेते रै ग्रौरलेते हैं ।" 

कूच देर बाद वह्‌ फिर बोली-- “मोहन बाबर ! श्रापकी वीमारीश्रविक 
तो नहींरै, ठीक हो सकते है श्राप 1 

मोहन की श्राखोमे ्राशा की धीमी सीकिरण दिलाई दी। चम्पा 
ने विस्तरे का कम्बल चारों भ्रोरदवा दिया श्रौर पृछा किसी चीज की 
श्रावश्यकता तो नहीं ?' 

पता नहीं कितने समय बाद उसके मुख पर तनिकसी मु्कराहट 
दिखलाई दी । वह बोल पडा नहीं ।' ध 

लैम्प उठाकर चम्पाटपटप करती कमरे से बाहिर चली श्रई । 
दरवाजा उस ने बन्द कर दिया। । 


उस के जूतों कौ टप टप सरे बीमारोंके कानां मं पड रही थी । 


दुसरे दिन मोहन चम्पाके ्राने की प्रतीक्षा मे कूठ सोच रहा था। 
बाहिर से उखे उस का श्रद्हास सुनाई पडा । उसने भट दवा षौ ली । 
वह श्रन्दर श्रा मई श्रौ र हंसते-हंसते वोली- “कहो जी, कंसा हाल है।' 

वह्‌ केवल मुस्करा पड़ा । चम्पा ने धर्मामीटर लगाया श्रोर फिरवचाट 
पर कछ लिखा ्रौर वेग से इन्जैक्शन वाली सूर निकाल कर उसमें 
दवाईभरदी। 


मोहन बोल उठा--इन से मेरी भुजाय श्रौर पीठ के 


नीचे काभ 
छलनी हो चुका है, रहने दो ।" र 
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उसने उसके वक्ष स्थल पर स्पिरिट मलते हए कटा-“मोहन वाद, 
हस्पताल में ये वातं नहीं कदी जातीं ॥ इतना कहुते-कटते उस ने सूद 
लगा दी। उस्र के उपरान्त नसं ने बीमार की पीठग्रौर छाती पर 
पाञडर मला । 

करई वर्पो उपरांत स्नेह का हाय पीठ पर फिरते देख कर मोहन को 
श्रपनी मां कास्मरणश्रा गया। कितने प्यारसे वह उसे सहलाती थी । 
परन्तु मंकी मृत्युके वाद उसे स्नेह कहीं नहीं मिला । पुरानी यादने 
उसे रुला दिया। ग्रासू प्रासे गिरने लगे । 

चम्पा उशत की चारपाई पर वैठ गई श्रौर पास पड़ हुये हमाल से 
उस की शरांखें पोचते-पोच्ते बोली- “रो क्यों पड़े हो ? कुच सुनू' तो 

मोहन चुप रहा । 

उसनेउस कै सिरके बाल सहलाते हये पुदा--क्या कोई रहस्य 
है इसमें ?' कोई नदीं । मुेमेरीमां याद श्रागई। यह प्यार मुभे 
कई वर्षो के बाद मिलाहै। 

शक्या बहुन या श्नौर कोई नदीं है ?' 

केवल बडे भ।ई की पत्नी दै परन्तु बीमार पड़ जाने के वाद वह्‌ 
मुफसे दुर भागती दै । 

शरीर भाई!" 

वह माभी की इच्छा के विना कृच नहीं कर सकते 1 

शौर व्याह भी नहीं हश्रा है ?' पृते हए चम्पा के हठो पर मूस्कराहट 
चेलने लगी । 

तसं ने सम लियाक्रि बीमार प्यार का ध्रूला है। उसके हृदय 
सप्रेम कासमुद है जिसकी लहर बौमारों को स्नान कराती है। यह्‌ 
बीभारो को दोनों हाथों से प्यार लुटाती चलती है । 
_ “इस सैनेटोरियम मे किसी मी बात की कमी नहीं 
स्नेह की दृष्टि से मोहन को देखा श्रौर हंसते-हंसते कमरे 
उस के जतो की टप-टप सुनाई पड रही थी । 


वह्‌ कह उठी 
है।' उक्ष ने बड़े 
से बाहिर चली गई। 
हस्पताल म उसेश्राये हए एक सप्ताहदहो चुका है। इस समयमे 
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चम्पाते हृदय से उन की सेवा की है। वहजोभी दवाई देती है माहन 
हंमति-हंसते ले नेता है ्रौर जो वह देती है उसे वह प्रमृत समक्ता 
है। पहले हौ हते मे मोहन का ज्वर एक दर्जा घट गया । उसे 
विश्वास हो गया है कि चम्पा उसे ठीक कर देगी । 


एक दिन चम्पा दवाई पिला रही थी, कहने लगी - मुभे विवास दै 
प्राप ठीक हो जा्येगे 1" 

मोहन ने उत्तर दिया "हले तो इसे स्वप्न मानता था परन्तु 
श्रव राशा की किरण दिखलाई पड़ रही टै 1 

उसने फिर स्नेह भरी दष्टिसे चम्पा की श्रौर देखते हुये कठा 
मुभे ्रपने जीदनसे कृ मोह-सा हो रहा दै। परन्तु चम्पा इसका 
कारण केवल तुम हो । वताश्रोतो कौनसा ममो मव्रहै तुम्हारे पास १ 

यह सुन कर चम्पा जोरसे श्र्हास कर उरी ग्रौर बोल पड़ी- मेरे 
पास कोई भी श्रमोव मंत्र नहीं) भँ केवल श्रपने कत्तव्य को. वहचानती 
हुं, श्रौर कुछ नदीं ।' । । 

चम्पाने एक हाथ से मोहन के विश्वरे हुये वालों को सहला दिया । 

वह्‌ हस्यताल के समी वीमारों से अ्रविक मोहन की सेवाकररही 
थी। वह कभी चिन्तित हो उठती थी कि यहं नाटक कीं दुखदायी ही 
न बन जाए । वहु समय पर उसे पथ्य देती थी श्रौर समय प्र दवाई 
पिलाती थी । दिनम श्राठ-दस वार कमरा नम्बर श्राठमे चक्कर लगा 
लेती । श्राते-जाति कोई हंसी की वात श्रव्यही कर देनी\ 


मोहन को हस्पताल में श्राये एक माह हो चुका था.। उसका 
स्वास्थ्य सुधरता जारहा था । ज्वरमभी उसका कुच कम हो गया 
श्रोर खासी भी घट रही थी । वह कभी-कभी विस्तरे प्रर वेठजाता। 
उसे हर समय चम्पा का ध्यान रहता । जव वह.. कमरे से बाहिर चली 
जाती तो उस का रास्ता देखता रहता है । 

एक दिन चम्पा उसे दवाई पिला रही थी, पू वैटी--श्राप राजी 
तो दहो दी जारयेगे। धर जाकर विवाह कर लना) 

मोहन ने कु देर ठहर कर कटा-भिरी सगाई तो हई थी. परन्तु ।' 
उस ने तरक्षण पूते हृए कहा--्परन्तु फिर क्या हुग्रा ! ध 


^ 
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'जव र बीमार पड गया तो उसे किसी ग्रौरसे विवाह करने को 
कह दिया था।' 

वह कौन है? 

श्कूलमें मास्टरानी है ॥॥ 

न्नाम क्या है डस का?" 

कमला ॥" 

चम्पा ने कुछ सोचते हृए पूा-- कया उस ने कहीं विवाह कर 
लिया दहै? 

मोहन ने कहा--इस का कृच पता नहीं। मेरा उसके साय कोई 
पत्र व्यवहार नहीं हृश्रा1 शायद वह्‌ मुभे मरा हु्रा समभ रही होगी ।' 

चम्पाका हाथ सहसा मोहन के मुख पर चला गया । श्रपने पतले 
हाथ उस के होंठों पर रखते हुए बोली--भगवान्‌ के लिएदेसान कहो ।' 

कूं देर बाद उसने कठा क्या मै उस का पता लगाऊं ?' 


सिर हिलाते हए उसने कसा - “इस की क्या श्रावश्यकता है। भँ 
उसे मूल चुका हं । मुभे तो श्रपने जीवनदान देने वाली के सिवा किसी 
श्रौर का पता ही नदीं है।' यह कट कर उस ने चम्पा का हाथ 
पकड लिया । 

चम्पा चुप चाप वटी रही। 

उस ने ह॑ सते-हंसते कदा-- "भला इस्त हस्पताल मे बीमार को पिद्धली 
चाते याद भी रह सकती हैँ ?' 

उसने चम्पा का हाथ दवाते हुए कहा --(तुम्हारे सिवा मेरा इस 
संसारमेंश्रौर टै भी कौन? 

चम्पाने जान लिया मोहन क्या चाहता है। वह बोली --'पहले 
पुरी तरह स्वस्थतोहोले। ये बाते तो पीचेकीरहै\' 


मोहन की छाती परसे बड़ा बो उतर गया। चम्पा को एेसा जान 
पड़ा कि जिस स्थान पर यह्‌ नाटक श्रनि पहुंचा है श्रव उस से पीछे हटना 
मोहन के लिए श्रसम्भव होगा । उसने हृदय मे सोचा किं इस परित्यक्त 
व्यवित को बचाने के लिये उसे बलिदान विक्षतो नहीं देना पड़ेगा ? 
क्या उस मे वह क्षमताभीदै? 

मोहन को हस्पताल में श्राये एक वषं हो गया, उस को हालत 
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बिल्कुल ठीक हो गई थी । उस की छाती का फोटो जम्मू मेना गया 
था, वहभमी वहां से वापिस श्रा गया । वड़े हस्पताल में मोहन को 
स्वस्थ घोषित किया गया था॥ 

मोहन के ठीक हो जाने पर सारा हस्पतारल प्रसन्न था 


हषं मे समा नहीं र्दी यी। 


श्रौर चम्पातो 


मोहन की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नदहींथा परन्तु उसे ग्रधिक 
हषं इस बात काया किसने चम्पा को षा लिया था। यह्‌ वात 
हृस्पताल के सभी लोग जानतेये कि चम्पाका हृदय जीतना मोहन का 
ही कामदै। वे मोहन को वड़ा भाग्यवान पम रहेथे। सवको यही 
विद्वासं था कि चम्पा विवाह करने केलिये तैयार हो चृकी है परन्तु 
चम्पा श्रौर मोहन ने इसे रहस्य दी रहने दिया । 

एकं दिन डाक्टर ने मोहन को मूवारिकवाद दी श्रौर कठाकि वह्‌ 
हस्पतान से जा खकता है 1 मोहनने जम्मू की दो सीट बुक करवालीं 
श्रौर यह बात भी उसने गुप्त ही रखी 

दूसरे दिन वह्‌ प्रातः उठ वठा श्रौर चलने की तेयारी करने लगा 
परन्तु ्रभौ तक चणा बीमारों कीसेवा मे तल्लीन थी। वह्‌ कुसमय 
वाद कमरा नम्बर श्राठमें श्रा गई । 

मोहन ने च्रपने दोनों हाय उठाकर उसके कन्ध पर रखते हुये कहा 
है -शचम्पातुमतो ग्राजमौ वीमारों का साथ नहीं छोड़ रही हो । वाहुर 
वस इन्तजार कर रही है 1" 

चम्पानेमन में कहा तु क्या पताहैकि मुभे इन से कितना प्रेम 
है? परन्तु वह वोल उटी -“मोहन वाब ये लोग मुभे थोड़ा भी श्रवकाश 
नहीं देते 1" । 

मोहन ने हसते हंसते कटा--श्रव तो तुम्हे श्रवकाश ही प्रकाश है। 
्रच्छा श्रपना सामान लाश्नो, बस्त. चलने दी वाली होगी 1" 

वह्‌ मुस्कराकर वोली मेरे पाद सामान ही कितना दै? जोभीहै 
वह्‌ बस तक पंचा चुकी हृं } । 

ह सुन कर उसकी छाती पर से वड़ा भारी बो उतर गया ॥ . उसकी 

भुजा पकड़ कर बाहर ले गया श्रौर बोला-“सव से विदा मांग लो 
चम्पा । ~ $ 
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दोनो को कमरेसे बाहिर निकलते सव ते देखा 1 डाक्टर चम्पा के 
पासश्रागये। -एकने कठा _ व्वस्पा क्या सचमुच दहीतुम जा रही हो 
हस्पताल छोडकर ?. परन्तु तुम्हारा त्याग-पतर कटां दै? चम्पा नीची 
श्रखे किय खडी थी। सव उसका उत्तर सुनना चाहते थे । 

वह्‌ डाक्टर फिर ब्रोला--्चम्पा ! विश्वास नहीं श्रा रहा हैकि तुम 
सचमुच ही जा रही हो। तुम तो हस्पताल को मन्दिर कहती थौग्रौर 
बीमारोंको देवता। फिर श्राज क्या हो गया? 

चम्पाने सिर नीचा कर लिया श्रौर मोहन के पीछे चल पड़ी । गेट 
के वाहिर प्राकर चम्भा ने फिर हस्पताल की ओर नजर दौडाईग्रौर जो 
कख उसने देखा, वह॒ गद गद हो उठी । 

डाक्टर, नसं श्रौर सारे बीमार कमस से बाहिर निकलश्रयिये ग्रौर 
सभौ फूट फूट कररो रदैथे। ` सव की श्रे उसकी श्नोर थीं प्रौर 
प्रणाम कर रहेये। कितना सफल जीवन था उक्तका ? 

चम्पाने दोनों हाथों सेसव को प्रणाम किया श्रौर कदम श्रागेकी 
श्रोर किये । मोहन कौ छाती का वो श्रौर भी हल्का हो गया 1 उसने 
कदम तेज कर व्ि1 डाक्टरों ने समक लिया कि चम्पा मेस््रीकी 
कमजोरी चली श्राईहै। वेलोग उसी कीश्रोर देखते रहै जव तक 
कि वह्‌ आंखोसे प्रोल नदींहो ग । 

रामे वस्त उनका इन्तजार ही कर रही थी। बस ने पासश्राकर 
मोहन ने कहा-“चलो श्रन्दर वंठे 1" 

चम्पा ने पूवैवत र्हास करते हुये कहा-“बस मेरा यहीं तक तुम्हास 
साथ दहै, मोहन वाव ।' 

मोहन का लिला इभ्रा चेहरा मु गया । उस्ने एेसा प्रतीत किया 
क्रि मानो उसकी छाती परकिसीने पत्थर मार दिया दहै। परन्तु ञ्रपने 
श्रापको बडी कठिनाई से सम्भालते हये कहा “यह भी कहीं हो सक्ता है !" 

वह बडी गम्भीर होकर बोली - “मोहन बादू ! मेरे प्राण इष 
हस्पताल के श्रन्दर बन्द है। समर करदही यहां से निकल सक्‌ गी ।' 
वह्‌ कु उतेजित हौ उठा श्रोर बोल पड़ा-^तुमने तो विवाहं का वचन 
दे रखा था॥' 

यह्‌ सुन कर वह ठहाका मार्‌ कर हंसी ्नौर कह उठी नतो प्रत्येक 
र० बीऽके बीमारसे विवाह करलेती हं श्रौर जब वह ठोक हो जाता 


= 
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हैतो तलाक दे बैठतीहं। मुम यहनब्डादुगुंणदहै। हैन?" 

परन्तु मै यहां से श्रकेला कभी नहींजा सकू्‌गा। यह तुम्रं कहे देता 
हूं 1" यह्‌ कह कर वह्‌ तिलमिला उठा। वह टोनों वस की खिड़की के 
पासही खड़े ये। चम्पाने खिडकी खोलदी प्रोर फिर हंस पड़ी। 
उसने कटा- तुम्हँं श्रकेले जाने भी कौन देगा। मने इसका प्रबन्ध कर 
लियादहै।" फिर उपने हदाथसे ्रन्दरसीट की ओर इवारा करते हुए 
कहा---देखो तो श्रन्दर कौन वेढा है? 

मोहन ब्रादचर्येमे श्रा गया । सीट पर उसक्री मंगेतर कमला 
बेटी धरी । 

 इाईवर ने श्रावाज दी--चलियेबाब्र्‌ जीदेर हो रहीहै।' उसने 

गाडी चला दी। ॥ 

चम्पाने मोहन को गाड़ी में वकरेलते हुये कहा--श्रन्दर वैट जाभ्रो न। 
भ्राज के बाद कमला तुमह सम्भालेगी।' उसने दरवाजा बन्द कर दिया। 
वह्‌ गाडी में वैठ गया श्रौर गाडी चल पड़ी । 

चम्पानेजेवसे रुमाल निकाल लिया श्रौर हिलाते हिलाते बोली-- 
“मोहन वाव्रु ! जीवन कौ मल्जिल वड़ी लम्बी है, कभी मिलेगे।' मोहन 
ने देखा चम्पाकी श्रांलोसे अरम निकल रहेहँ। परन्तुजो उससे बीती 
यी उसका पता केवल चम्पाकोथा। 
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0. 


श्रातृचाती 
हरि कृष्ण कौल 


मु देखते ही "---' साव के चेहरेका रंग जम उड णया। वह्‌ 
तनिक पीट गया 1 मेरी श्राशंका सदी सावित हई थी। मैने मौर 
ग्रधिक समय नष्ट करना उचित न समा तथा बड़ ही श्रादर ओर 
श्ालाकारी भाव से निवेदन किया--'जनाव, म वह नहीं हं। मैउसका 
जुड्वां भाई हूं । जुड़वां होने के कारण ही हमारी शक्ल व सूरत ्रापस 
मे परिलती है ।' 

उसने मुभ पर नलसे शिख तक दृष्ट डाली। मेरा सजा संवरा 
शरीर, मेरे साफ व सुन्दर कपडे श्रौर मेरा हाथ जोड़ कर मूस्कराने का 
शरदा देच कर शायद उसे भौ विश्वास हप्र कि मै वह्‌ 'दलिदहुर' नहीं 
हो सकता हूं । कुछ समय केलिएहम दोनों चुप रहै श्रौर तव उसने 
पूखा-इधर कुछ दिनों से वह दीखा नहीं 1 कहां है भ्राज कल ?' 

"जनाव, वह॒ परसो मर गया 


सुन कर “--' साहब की छाती पर बैठा बो जैसे हट गया। वहु 
जोरसेहंस पडा । म भी मुस्कराया। फिर वह सहसा गम्भीर हो 
गया । नि भी श्रपने चेहरे पर गम्भीरता लाई ॥ 

ष्वैसे तो वह बड़ा दीठथा। मगर मानता पड़ेगा कि उस की कलमं 
मे जोरथा॥' 

श्टोगा, मगर जनाब उस का लाभ 7 सरे कहा-'हमारे घर मं 
रोटियों के लले पड़ गयेथे। हजूर' यह श्राष को महानता श्रौर शालीनता 
है किभ्राप उसके विरुढ कु भौ नहीं कहना चाहते है। लेकिन मै 
खुद कटूंगा कि वह्‌ एक श्रावारा श्ादमी या । उसने श्रपनी जिन्दगी 
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खराव कर दी \ अपना घर बर्बाद किथा। श्रापने फरमायां कि उसकी 
कलममेजोर था । यह एक गल्तफहमी धी जिस का वहं खुद भी 
शिकार था। यदि यह बात सही होतीतो उसे सरकारी भ्रकादमियों र 
पुरस्कार नहीं मिले होते ? जनाव भ्राज कल शस्सी राज थोडे ही है? 


भ्राज तो प्रजातं है ग्राज कल प्रतिमा श्रौर योग्यता दे करहीये 


पुरस्कार प्रौर उपाधियां बांटी जातीहै।' 

“----' साहब हस पडा । मै भी मुस्काया। 

, "घर वालों को उस की मौत पर वड़ा दुःख हरा होगा?" 

“जनाव नहीं ! वाप तो पहले ही उससे बवेजार था । हा,मांके 
मंन मे उपस्क लिथे ममता जरूरी धी । वह्‌ उसके लिये कुचं मी.करने 
कोत्र थी। वह जाने काका भ्रावारा घूम फिर कर रातके एक 
दो वजे घर लौटता प्रौर वह वेचारी 'टूर'में भात परोसे उसके इतिजार 
मे उस समय तक जागी रहती । लकिन वाद में उसे भी तसल्ली हो गई ।' 

^तुभन उसे कभी नहीं समाया?" 

जनाव बहुतरा समशाया पर व्यथं । ललदयदनेजो कहाहै मूढ 
को ज्ञान की बात नहीं वतानौ चाहिए... ...' 

~ -' साहब सहसा उठ खडा हम्रा : मै भौ. उठा । वहं दाहिनी 
श्रोर के दरवाजसे भीतर चला गया । मैँफिर सोफे पर वंठ गया। 
सचमुच र्मैने उसे बहुत समाया था । र्मप्रायः उस के सामने लम्बे 
भाषण देताथा। श्रपनी सारी वृद्धिमत्ता फाडता था॥ वह मेरी बातें 
चुप.चापसुन लेताश्रौर सुनलेने के वाद वस धीरे से मुस्कराठेता। 
उश की मुस्कराहट देख कर मुभ प्रपना आपक्षुद्र श्रौर श्रपनी बाते खोखली 
मालूम पड्तीं। प्राखिरर्मैने उसे खत्म करने.का निर्णय ले ही लिया । 
मुभ विङ्वास हो गया कि ेसा करना बहुत जरूरी है, श्रन्यथा मुभे कभी 
उभरनेका श्रवसर ही नहीं मिलेगा । रने प्रनैक वार उसका गला 
रोटने की वात सोचौ । किन्तु ज्योंही उसके साथ श्रांखे चार होतीं 
मेरे हाथों की शक्ति जवावदे जाती तथासारे शरीर से पसीना छृटता । 
हं परसो एक एसी वात हई ज्रि की सूम आ्राशा नहींथी। श्राधी 
रात को जवे वहधरलौटा तोरउ की श्रांखों में श्रास ये। मुभ देखते 
दी वह मुस लिषरट गया श्रौर श्रांघों मे बन्द भ्रा सहसा बह निकले । 
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ब्रश 


कर उससेइस दुःख का कारण शरदा । उसने 


कहा -भिरे माई, तुम मेरे इन फटे पुराने कपड़ों पर हसते थे1 भेरी 
फाका मस्ती का मजाक उडति भे । मगरर्मे बुरा नदीं मानता था। 
उलटे मु तुम पर्‌ दया श्ाती थी 1 ैनेतुमसे कभी नहीं कहा, मगर 
। स लाचार मोहताज नदीं था ॥ मैने एक 
पये श्रमानत कै तौर पर रखे थे । 


मने उस के श्रांसू पोच 


रे पास बहुत क्ख था 
वहुत बड़ आदमी के पास लाख ₹ 
लेकिन श्राज मैने उसी श्रादमी के द्वार पर दिन मे दीया जलते देखा । 
उक्ष का दीवाला निकल गया । वरह श्राज कंगाल वन गया है। म उस 
मकान के सामने गली मे फफक-फफक कर रोने लगा। श्रडोस-पडोस 
मेरी दास्तान सुनकर वे मुभ 
ही कमाल था। 


के 
के बहुत से लोग घरों से वाहर प्राये । 
पर ही हंसने लगे । कहने लगे कि वह्‌ श्रादमी हमेशा 
मैने दी उसे करोडपति सममने की भूल की थी.---- 
नैते उसके मूख को सूघ लिया। शायद श्राज उस्ने एकम्राघ 
बोतल ज्यादा दी चढाली थी । तभी कंगाल होकर भी लाखों ओ्रौर करोड़ों 
फिर वह्‌ ज्यादा ही बहक गथा ग्रौर परस्पर 
कभी कम्यूनिज्म की बात करने लगा श्रौर 
हालों के किस्से सुनाने लगा। कभी 
-ठेक्स एक्ट के निथम-उपनियम वकने 
वाद पर भाषण देने लगा ग्रौर फिर 


उसे बीच मही छोडकर श्रहमदाबाद की कपड़ा मिलो का वणेन करने 
लगा। श्राल्िर वद्‌ क्षियिल होकर फशे पर गिर पड़ा । मैने यही समय 
शरपने हृदय को दृढ किया, खुदा से हिम्मत मांगी श्रौर 
ला घोंट दिया उसकी श्राखें फूट कर बाहर 
रीघ्र हीठंडा हो गया) सुबह सब ने उसकी 
लाश्च कमरे मे चित्त पडी देखी । उसकी बाहर ष्ट १ डी श्रां 


बड़ी भयानक लग रही थीं । उसका मुख चादर से ठंपने से पूरव 
जब हम उसको रख बन्द करने लगे तोउन से ्रासू की दो मोटी ब्रुं 


टपक पड़ीं ॥ 
¢ ” साहब ने पुनः 


हरा श्रौर उनके बैठने परमै भी बेठ गया। 
(क्या सोच रहेये ?' उसने पूद्ा 


कीवात कर रहाथा। 
श्रसम्बद्ध वातं वकने लगा । 
कभी चैकोस्लोवाकिया के म्यूखिक 
सोशलिज्म फाडने श्रौर कमी इनकम 
लगा इसके बाद बाबू के रहिस 


उपयुक्त जाना । 
रात के अंधेरे मे उसकाग 
निकल श्रा श्रौर वह श 


ड्ग रूममे प्रवेश किया। मै उठ खड़ा 
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जवाब कछ नही, वस श्रापको स्चिकी दाद दे रहा था। इन 
दीवारों कायह रंग, सोफों का यह डिजाइन, इन चित्रो श्नौर कला- 
कृतियों का चयन... .. जनाव श्राप स्वयं मी बहुत वड़े कलाकार है ।' 

वह हंस पड़ा। मँ भी मूस्कराया। 

(तुमने मी श्रपना इाइग रूम कुद इसी तरह सजाया होगा । क्यों 7" 

जनाव, कंसा इदगरूप? उस बदवख्तकी कृपा से हम मिह 
के एक कच्चे वोसीदा मक्रान में रह्‌ रहे हँ ।' 

तोश्राप प्लाट के लिये दरख्वास्त दीजिए) फिर देखिये खुदा 
क्या करता है)" 

मनने गवादीदी क्रिखुदा जो करेगा; श्रच्छा ही करेगा। कू 
सोचकर मैने निवेदन क्ियाकिर्मैने भी एक पुस्तक लिखनी श्रारम्भ की 
है रौर उक्तकी भ्रूमिका जनाव से लिखवाने का इच्छुक हूं । 

----“-" साहव हंस पड़ा । मँ भी मुस्कराया। 

मै प्रसन्नचित्त वहां से बाहरप्राया। मन गवाहीदेरहादहैकरि खुदा 
गरच्छादही करेगा वसकेवल एकरही चिन्ता मुभे खाये जा रहीहै। 
जाने उस (दलिदह्र'की रूढ मूर रहने बसने य। लिखने देगी ? सुना 
जिस किसीको इम प्रकार मारा जाता है, उसकी रूट्‌ बेगुनाह लोगों को 
भी कथामत तक परेशान करती रहती है । 
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द्युटन 
दीदार सिह 


उफ,वह भी यहीं ग्राके खडी हो गई न जाने यह्‌ जान-वू ककर 
यहांसे ही ्राक्रर वस पक्रडती है-जान-बरूककर इसी समय श्राती है जव 
मैश्राता हू 1 लो एक-एक पल लम्बा हो गया। चण्टों पहरो लम्बा-- 
नहीं, मीलों लम्बा । मकरे श्रानेसे समय रक क्यों जाताहै। जल्दी 
स्ते ब्त क्यों नहीं श्रा जाती । ताकि मैं यहां से माग जाऊ बहुत दूर्‌ । 
मूसे इसका सामना नदीं होतता। श्रास्त-पास की जमीन मुर छुपने के 
लिर्‌ जगहे क्यों नटीं देती । 

“वडी कडाके को सर्दी पड़रहीदहै' पक्से किसी ने कहा । 

ध्वारिशश जो नदीं इई' एक लाला जी बोले । 

ण्डी हवा ह्यो मे धंसती जा रही है' एक स्वरी ने कडा । 

ष्वा !' मै ने इतनी छी श्रावाजमे कहा जो केवल मु ही, सुनाई 
दै-हवा कहां है। यहां तो कहर की गर्मी पड़ रही है -कदीं पत्ता 
नहीं हिलता । हर चीज मलस रदी है, दम वुटाजा रहा है!" 

सचमुच ही मेरे माथे पर हत्का-सा पसीना अर जाता हैः मै ख्याल 
से श्रपना मायां पोता हं ।॥ वह श्रब भौ खड़ी मेरी श्रौर घूर रहीहै 
उस की भवे मुं तनी हुई लगती । लेविन उसके वक्ष का वह तनाव 
नहीं रहा जो पहले हृभ्रा करता था, उस का मुख वैषा ही सुन्दर दै" 
लेकिन वहां चचलता कै स्थान पर गम्भीरता श्रा गई है। उस के चेहरेसे 
श्रव भी एक लट उलभ रही है, जो किसी टूटी श्खला काभ्राभास 
करवाती ह, लेक्रित उसके बाकी बाल लापरवाही से विखरे पडे रै 1 
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होंगे पर लिपस्टिक नहं है, माथे पर विदी मी नहींहै। समय कितना 
प्रवल है, समय कितना परिवर्तन ला देता दै ! 

(समय !* यह्‌ मी मेरी ही श्रावाजदहै। समय नहीं श्रादमी परिवर्तन 
लाता है श्रादमी के स्वाथे परिवतन लाति रहैं। 

वह्‌ रायद कहीं नौकरी करतीदहै नौकरी नही, जीवन का वोक 
ढो रहीदै। 

“इन वसो कै भी प्राने-जाने का कोई समय नहीं पास खड़े एक व्यक्ति 
के सवर का पैमाना टट गया, कभी "कोई वस टीक सम्य पर नहीं श्राती ।' 


“राज कल किसी चीज का भरोसा नहीं ।' एक श्रौर महाशय वोत । 


भरोसा! हां किसी चीज का भरोसा नहीं- व्यक्ति का भरोसा नहीं-- 
वचन का भरोसा नही प्यार का भरोसा नहीं श्रगर जिन्दगी भर पतान 
हो तो किसी पर भरोसा कर लो। उसनेभी मुकर पर भरोसा किया 
था, तभीतोश्रब पद्धता रही है--वह श्रव हमेशा के लिए पद्धताती ही 
रहेगी-उस के जीवन मे मेने जो जहर घोला है--इस की पीड़ा उसे 
सहनी पड़गी 1 

उसने फिरमेरीश्रौरध्रूर कर देखा। कितनी घृणाहै उसकी दृष्टि 
मे। वह श्रपने शरीरकासारा विषमेरी न्ोँमें भर देना चाहती है। 
नहीं सहे जाते मुभ से उसके विषेले प्रहार । मेरासर चकरा रहादै-- 
गला खुर्क हो रहा है ! पानी !! 

वह्‌ श्रकेले ही दुःख मेल रही है-मुेमी उसके दुःख मे साथदेना 
चाहिए 1 लेकिन दुःख मे यहां कौन साथ देता है। ही बेवकूफ, 
क्योंवनू । मँनेतोकेवल उसके शरीर का श्रानन्द लेना था--श्रपते 
शरीर की भूख मिटाने के लिश । नेतो उसके काले घने केशोंसे 
शआ्ंख-मिचोली खेलनी थी--उस के होठों से अ्रपने तपते होटों की प्यास 
बु कानी थी--उस क उरोजौ का गवे तोडना. था--रातों की तनहाई दूर 
करने के लिएद्सकी वाहोंका सहारालेनाःथा ताकि उसके यौवन की 
सुराही से कु प्यले म भी पी सक्‌ । 


मैने उसे कव कहा था कि वह मूग पर मरोसा करे। यदि भावुकता 
मे श्राकरर्मैने उसे कह दिया था-- इजी हम जन्म-जन्म के साथी है हम 
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साथ जीएगे श्रौर साथ मरेगे 1 मैं तुम्हारे विना जिन्दान रह्‌ सक्‌गा, तुम 
मेरे सपनों कौ रानी हो-मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो। म शादी 
कख्गा तो केवल तुम से-तुम्टीं मेरे बच्चों कीमां बनोगी-तो इसमें 
मेराक्या दोषहै? श्रौरक्या म उस्र समय गालियां देता! जो मेरे 
जिस्मकी भूख मिटाती रही हो उसे मै गालियां कैसे दे सकता था ? 
उ्ेमेरी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए-उस ने भरोसा करके 
श्रपनां श्रात्म-समर्षण कर दिया तो यह्‌ उसका दोषहै। 

दोषतो उसकाहै, लेकिन उसे देख कर मेरे बदन मे कंपकपी क्यों 
चिड जाती है 1 यह्‌ कपकपी उसी दिन से चिंडने लगी है जव उसने 
मे घवराई हुई श्रावाज मे कहा था-- 

श्रानन्द तुम मुकसे प्यार करतेहोन 

“हां, मैने उत्तर दिया था।' 

श्नेरा साथ तो नदीं छोडोगे ?' 

कभी नही ।' 

(तुम चाहतेयेनमै ही तुम्हारे वच्चे कीमां नन्‌ ? 

्ा+' 

न्तो मै सचमुच मां बनने वाली हुं ।' 

, च्या बकती हो !' 

"सा न कहौ श्रान्नद, भँ संचमुच मां वनने वाली हं। जल्दी से 
शादी कर लो ।' 

रै कंसे मान ल्‌ यहमेरा ही वच्चाहै।' 

श्रानन्द !' उस के श्रधरुश्रों का बन्द टूट गया गया । आनन्द म्‌े 
नहीं मालूम था तुम॒इतने धोेवाज मक्कार निकलोगे | तुम ने मुंलूट 
लिया! तुमने मुभे बरवाद कर दिया तुम ने मुभे कहीं का नहीं 
चोडा! नैक्याम्‌'ह दिखाऊंगी ॥' 

मै सब कु सुनता रहा । वहं उस समय मुभेजूते भीलगातीतोरय 
कुछ न कहता चुपके से सह लेता । फिर श्रचानक उस में कोई नारी 
जाग पड़ा- उसने श्रपने श्रां पोच लिए श्रौर चली ग्ई्थी। शायद 
पत्थर के श्रागे उस ने सर पटकना भ्रब ठीक नहीं समभा था ॥ 


~ फिर वहत दिनों तक उसे मैने नहीं देला ॥ फिर एक दिन ग्रचानक इस 
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बस-स्टाप पर उसे देव लिया- तब से रोज, देखता हूं । लेक्रिन श्रव हम 
श्रजनबी है--एक दूमरे को पहिचानते तक नहीं । फिर भी वह मुकेदेख 
करश्राग बगोला हो जाती जाती है श्रौरभ उसे देख कर जमीनमें 
घंसता जाता हूं । 

इतने मे एक वस श्राती है- सभी लोग उस की तरफ लपकते ह, वह 
मीश्रागे बढती है 1 सैँपीछ हट जाता हमै उस वस में नदीं वेट 
सकता । उर लगता है कहीं उसके साथ वसमें वंठ गया तो मूछित 
नहो जाऊं । 

वस चली गई। वह्‌ भी श्रव वहांनरींदै। 

“कितनी तेज हवा चल रही है ।* पास खड़ा एक व्यवित कट्‌ रहा है । 

“हां सर्दी भी बहुत है" यह मेरी श्रावाज्रहै। श्रव मुभे लगा कि मौसम 
कुछ खूल गया है 1 श्रव माये पर पसीना नहींग्रारहा श्रौरन हीदम्‌ 
चुटताहै। श्रवतो सर्दी लग रही है। 

ग्रगली वस श्राईग्रौरमे भी उसमें मीडके साय वेस गया । 


@ ॥ 
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ओर कहानी पूरी हो गई 
सुरेश शर्मा 'राम' 


श्रीराम स्वहूप खन्ना यहां वरहा पसे ही वेकार चक्कर लगाएुजा रहै 
ये, कभी वबालकनी के एक कोनेसे दूसरे कोने तक जाते श्रौर एेसेही 
नीचे नजर किए हृए वहीं पहले कोने पर लौट श्राते। वे सोच रहैये 
क्रि श्रगर श्राज उन्हें किसी कहानी का प्लाट नहीं सूका तो घर का कामः 
काज कंसे चलेगा, वो दो चार कहानियों श्रौर थोडे से वेतन मेंसारा 
माह्‌ प्रसन्नतापूवेक काट लेते है। श्रव यही तीसरी श्नौर श्रन्तिम कहानी 
क्यो दीवार बन के रास्ते मे श्रा खड़ी हुई है 1 सम्पादक 
महोदय का पत्रश्राया वा कि अगर श्रापने पांच दिन तकं रचनाए नहीं 
मेजीं तो भ्रापकी बुकिग रद्‌ कर दी जायेगी 1 कई दिनों से सोचेजा 
रहे थे परन्तु जसे मस्तिष्क ही खाली दौ गया हो। कई वार मेज पर 
रखे गये करई कागज श्राव राधे लिख कर छोड. किन्तु व्यथं 1 पत्नी 
पूती- श्राप एक दोदिन से उदास क्योंर्ै, तोवे उसकी बातोमेसे 
माव निकालने लगते 1 

दो दिन तो सोचते सोचते ही बीत गए 1 ज्यों दही पांच बजे, वे 
कुच व्याकुल सेहो गए, श्रे यहे दिन मौ गया श्रौर श्रभी कृ भी हासिल 
नहीं हश्ना । वे सोचने लगे क्रि उनकी कहानियां कितनी पसन्द कौ जाती 
है, फिर श्राज से विद्वान का मस्तिष्क क्यों खाली सा हो गयाहै। 
वेतन तो श्राति दी खचं हो गया था श्रौर धर के कई महत्वपुणं काम इन्दीं 
पर निभेर थे, उनकी श्रांलों मे ्रनायास ही भरास भ्रागणए, तभी खोरी 
लडकी सीमा श्राई नीरं श्रपनी मधुर भरावा में बोली-“बावा खाना खा 
लो।" उन्होने मेज पर रखी घड़ी पर नजर डाली-साढ़ भ्राठ बज 


हमारा साहित्य १८६ 


रहै थे श्नोर घड़ी मानो ्राज उन्दै खानान खाने का श्रादेशदेरहीहो 
वे एक तरफ हो गये ताक्रि वह उनके श्रासु नदेखनेश्रौर वहीं मे बोले-- 
सीम बेटाश्राज यहीं लादो।' निकटके सिनेमा मे शो समाप्त हृभ्रा 
था। लोगश्राजा रहेये, श्रौरनए गोसे पहले लाऊडस्पीकर फिल्मी 
गीतगा रहा था। इतने मे उन्होने नीचे देखा वो स्तम्भित हो गए, 
श्रे यहं तो वही दै जिसे उन्होने उस दिन सागर तट पर देखा था वे 
अ्रन्दर श्रा गए, दरवाजा बन्द कर लिया, खिडकियां भौ वन्द्‌ कर लीं। 
उनका मन स्वयं ही प्रन पूता फिर स्वयं ही उत्तरं दै देता।- श्रे 
इतनी गर्मी म ह्वा काहे रोक दी, (यह्‌ घुट्न क्यों पसन्द भ्रा गई) तू 
भीतोखण्डा हुप्राजा रहा है) वेश्रव कूर्णीपर वैरे थे उनके हाथ 
सिरको सहारादिए हृएथे प्रर माथे की रेष्वाएः स्पष्ट वता रही थीं 
किवे कृच सोच रहेरहै। बडी लड़की सुनीता श्राई'शरौर' बो्नी-- 
"खिडकियां बन्द करके क्यो वैठे हो बावा तवीयतः तोः ठीके है "न-। उसने 
खाना मेज प्रर रखा, खिडकियां खोल दीं ग्रौर वापिस चली गई , उन्हे 
लगा कि जसे खिड़की से हवा नहीं विचार सहम सहम के रा रहे हो, 
जसे उनकी लेखनी जी उटी हो । उन्होने कु यू लिखना शुरू कियाः-- 


रीणा बी० एण्मे पठ रहो थी, पठने में इतनी तेज नहीं थी इसलिए 
उसने विज्ञान छोड़ कर भ्राटेस लेलिएथे। उसे देखकर लगता नहींथा 
कि यह्‌ लडकी संस्कृत पठती है, वड़ी बड़ी श्रांखें, गोल चेहरा, मोटे-मोटे 
होठ जिन पर लिपस्टिक बडी सुन्दर लगती थी. श्रौर इकहरा बदन जैसे 
साड़ी उसीकै लिए वनीहो। साड़ी पहने वह्‌ बड़ी सुन्दर लगती किन्तु 
उसके पास साद्ियां थीं बहुत कम । जो थीं वे इतनी सुन्दर नहीं थीं 
पर उपहार मे मिली एक साड़ी जोकि खूबसुरत थी वह॒ बड़ी सम्भालके 
रखती, किसी खास दिन के लिए। उसकी श्रायिक स्थिति कृच चिन्ता- 
जनक रहती थी लेकिन फिर भौ वह्‌ बड़ी सुन्दर दिखती । 9 


कालेज मे उसके साथी साथिनं ड़ सम्पन्न घरों के ये, जिनके साथ 
रहने मे वह बडी प्रसन्न रहती । वह उनके घर जाती, चाय पीती, मजे 
करती, कमी कमी सारा सारा दिन भी रहती परन्तु नव कोई सत घर 
तकश्राता तोउमे बाहरसे ही विदा कर देती, इसका कारणं यह्‌ था 
करि उनके रहने सहने का स्तर इतना श्रच्छा नहीं था। एक श्रच्छा 
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7 डाइंगखूम तकन था, घर का पुराना सीमेट उखड 
सान्ह्वा था॥ वह यर श्रां सोचती किश्रगर उसके घर एक ्रच्छा 
ड्ादंग लूमटहोता तो हमेशा दोस्तोसेही भरा रहता श्रौर वह्‌ मी श्रपने 
पको उन मे स्वतन्त्र पाती । उसका श्रपना मन होता तो वह्‌ ग्रपने 
छोटे भाई वहनोंसे बड़ंप्यार से बोलती परन्तु अगर श्रषना मनन होता 
तो उने डट्‌ कर निकाल देती श्नौर धण्टों श्रकेले वैटी रहती 1 

एक वार उसके पिता, उपाध्याय जोकि एक मामूली तीसरे दज 
के श्रफमर धे, उसे कालेज वलन गए । उसकीमां के बच्चा हुम्रा या। 
रीणां कानेज से श्रनुपस्थित थी, वह लौट रहे ये कि सडक पर कुच द्र 
उन्ेने उये एकत नौजवान लड़के के साथ (त्ट्लल्काप) खाते देखा 1 
उन्मेने ग्रजना रास्ता बदल लिया फिर एक विर्ल्डिग की ग्रोट से उन्होने 
देम्वा रीण श्राइस क्रीम ( 1८687) खाकर एक कार मे जाकर बंठ 
गई, श्रौर लड़का भी पते चुका कर कार स वैठ गया। वह कारकोद्रुर 
तकर जाति देवते रहे। उन्होने श्रपनी जेव मे हाथ डाला श्रे टेम्पौ 
(थ्पा०) के लिए तो वैसे ही नहींहै। श्रौर वह पैदल ही चल पड़े ॥ 
श्रते घर के करीर पड़ोसी कौ दुकान पर जाकर उन्होने क रुपए उधार 
मागे । पड़ोसी, शाम बाबर जेव मे हाथ डालते डालते रुक गए उन्हे 
बाहर देवता देख उन्होने मी बाहर देखा, सामने रीणा घर जां रही थी । 
चाम ॒वाब्र बोले-- "यह ग्रापकी दी लडकी हैन क्या कोई रिता देखा 
ह प्रापने, मै वताऊं एक लडका है, सब-इपपक्टर (ऽण९-105050०य) है1 
उपाध्याय चुपटो गए। वे पसे लेकर चलेश्राए। घर भ्राकर उन्होने 
ेसा कूं नहीं बताया जिससे रीणाको एहसास होता कि उन्होने क 
देखाहै। रीणामांकी खूब सेवा कर रही थी, कभी गरम बोतल पानी 
की कभी कच कभी कुछ । 

दूसरे दिन उन्होने रीणा से कहा कि वह्‌ दो तीन दिन कालेज न जाए, 
पर यीणाने वात वहीं रोक ली उसने कहा । मेरे 8) नजदीक श्रा 
रहे दै। बड़े {71001121 1.€०ापा€8 है राज कल ॥ 

तुमने तो भ्रमी कलं वाला सबक भी नहीं षढा उसे भ्राज घर 


पढ़लो॥' 
-च्वहतोर्मै कल.नीलू के साथ कालेज ही पढ श्राई थी, साथी 


फिर भ्राज वाला कहां से पदव.गौ ॥' 


सामान्य वज क 
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--भ्रच्छा तुम्हारी इच्छा पर जल्दी श्राना तुम्हारी मां केपाममभी 
कोई चाहिए ।' यह कह करवे दूसरे कमरे मे चले प्राए, सोच रहे 
प्रीणा क्यो छपाती हैउन से यह सव करृ। वे रोक्ते नहीं किसी 
वातके लिए फिर दसा क्यों। कदछमभीहो मेराही दोषरहै्मैनेक्या 
बनाया है इनके लिए एक भ्रच्छा डादंग रूम तक नहीं, भ्राज तक कभी 
उस की कोई सहेली घर नहीं श्राई जवमेरी वेटीसारा सारा दिन उनके 
घर रहती है ॥ 

मां ठीक हो गई। नवजात शिशु लङ्का ्रव मूस्कुराता धा, हंसता 
श्रा। रीणाउसे प्यारतो करती लेक्रिन श्रपने पिता के सामने नहीं। 
उन्हे रीणा से शमं भ्राने लगती श्रगरघर मे तीन वच्चेथे हीतो चौथे 
की क्या जरूरत थी, रीणा ठीकहीहै। रीणा के पिता पचास कै करीव 
है उस दिन कै वाद उन्ह कभीरीणा को किसी लगह बुलाने जाने का 
साहस नहीं ग्रा, परन्तु उस दिन जव ६ साल केश्रशु ने दस पैसे निगल 
लिएश्रौरमां ने जव देखा कि नहीं निक्रलते तो जोर जोरसे रोने लगी, उसे 
पड़ोसन के पास छोड़ डा० बुलाने गए तो रास्ते मे उन्होने सोचा नीलू 
केघरसेरीणा को बुलालू । रीणा परीक्षा कीतैयारीमें नीलू के साथ 
पठने गई थी । पृदधने पर नीलू ने कहा कि वह्‌ ्राई जरूरथी पर यह्‌ 
कह कर कि उसकीमां बीमाररहै एक षण्टेके वादही चली गई। चार 
चण्टेहोगएये। वे-वोले-मै श्रभी (प्परसे लौट रहा हं घर नहीं 
गया ।' घर चले ्राएु1 घर श्राक्रर्‌ रीणा से पृष्ठा, वह बोलती ही 
चली गई भेरी सहेली रानीका ब्याहहै वो मुभे श्रपने साथ धरले गई 
कहने लगी तु भ्रवमेरे यहांही रह दो तीन दिनि। बड़ी मुश्किल से 
कल का वादा करके श्रार्ईहु। सुवह वे दप्तर जाने लगे तोरीणा 
श्रपनी मांसे कह रही थी-मां जिस लडकी की शादी है वो कुल उन्नीस 
सालकीहै, मेरी उघ्न कितनीदहै। यह रही एक श्रौर उलमभन। शायद 
वह उन्हे उनका कतव्य याद दिला रही थी जिससे.वे श्रभौ तक श्रनजान 
ये। दप्तरमें चैनसे कामन कर पाए" भांमेरो उन्न कितनी है' शब्द 
कानोंमे गुजतेरहे। दपतर से जल्दी ही लौट ्राए। वै चल रह 
ये किएक कार उनके पास खड़ी हूर, ्रन्दर से एक लडकी बोली श्राप 
रीणाके बादर जीर्न, देखिए रीणा इतने दिनोंसे मेरे यहां नहीं श्राई 
मै रानी हं, भ्रगरभ्राज भीनश्राई तो जीबन भर नहीं वोलूगी। श्राप 
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का शादी मुवारक हो 1 नै रोणा को जरूर मेज्‌गा।' कहं करवे चल 
पड़ गाड़ी वापस मुड्‌ गई। वे श्रिस्ता अहस्ता एसे चल रहे ये जसे 
कोई गाडी थोड़ासा तेल रहं जने पर ॥ सोच रहे थे रीणा तो सुबह से 
ही रट लगाए थी । वे जान गएथे कि रीणा क्या चाहती है, श्राखिर 
कव तक खामोश रहैगे वे कभीतो यह्‌ खामोशी तोडनी ही होगी । 

घरश्राएतो रीणाजा चुकी थी। वे भी श्रपने कमरे मे जाकर 
जेट गए 1 जगेतो शाम धिर श्राई्‌ थी। खाना खानि के वाद वे 
थोडा टहलते हैँ । पर्‌ प्राज नहीं टहने, साद नौ वज चुके पर रीणा नहीं 
श्राई1 उन्होने श्रन्दर जाकर पुखा क्रि रीणा नहीं श्राई क्या करं तो 
पत्नीने कह दिया! ध्याहमें गर्दै, रात वहीं रह भी सकती दै 1" 
वहीं पर ! भ्राज उन्हं कुछ डरसा लग र्हा था, वे काफी देर बालकनी पर 
खडे इन्तजार करते रदै। बारह बजने को धे पर उन्ह चन कहां । 
जवान लड्कीदहै। मै जानते भी भ्रनजान र्हा । हे सगवान, वह श्रपने 
रास्तेसे, अ्रसूलोंसेफिरनजाए। दूर से एक कार श्राती दिलाई दी, वे 
अन्दर श्रागए, वत्ती बुा कर चुप चाप ग्रन्धेरे मे देखने लगे। यह्‌ 
रीगा थी, साथ वही लडका था रीणा गाडीसे उतरी मरौर एक नजर 
ऊपर देख चुप चाप चली राई 1 ऊपर श्राईतो पिताजी कोजगे देल 
सहम सी गर्ई। (का थो? (रानी के गई हई थी', "यह्‌ लङ्का 
कौन था?" 

"यह रानी काभाई्‌ धाः मै गाडी मेंश्चाई हं बाबा । बड़ी ब्रमीरी 
मे व्याह हप्राहै। बडे प्रच्छ लोग श्रानेहीन देते थे।' 

तुम तो कहती थी रानी इकलौती है । 

-भ्वैन जानती थी, कि रवि बाहर पदता है) वे ल्के कोभी 
जानते धे यह्‌ भी जानते थे क्रि रीणा व्याह वलि घर नही थी, फिर मी 
बात वानी ठीकन समभी। रीणाको तो सोने भेज दिया पर रीणा 
के हाथमे देखी सोने कीश्मंगी ने उन्हे न सोने दिया । 

इतना लि कर वो सोचनेलगे किवे माषा पात्रोंसे न्यायनहीं 
कर रहे इलिए लिना बन्द कर दिया। पर भ्रब श्रन्तक्याहो, ग्रगर 


रीणाकी शादी कर दी जाए तो उसके बाप के पास पैसा कहां से श्राएगा, 


श्रगरबात मरू ही चलती रही तो रीगा-~1 खाना रण्डा हो गया था, 
नहीं खायाश्रौर फिरवे सो गए1 सुबह सुनीता हज।मत के लिए पानी 
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देने श्राई तो राम स्वरूप बोले सुनीता तुम बी° एर हो, अरव तुम मुक्त 
से श्रच्छा लिख सकतीहो) मैने एक कहानी लिखी है, इस के श्रन्त 
ने सुरे परेशान कर दिया है, तुम पूना शायद तुमह कुछ सूफेलो 
ले जाश्रो । 

दपतरसे लौटेतो सृनीताका चेहरा उतरा सा धा । जवर “रन्त 
के लिए धृ तो बोली-- 

-श्राज शनीचर है कल एेतवार कोतो ्रापदे नहीं पाएगे, सोच 
कर वताऊगी ।" 

दुसरे दिन रीणा श्रपने छोटे भाई बहनों के साथ बड़े प्यार से बोचती 
रही। सारा दिन घर कौ सफाई मे लगी रही। ऊचे बनाए हुए बाल 
नीचे थे,न अ्रलोंमे काजलन भ्रांखोंमे चेतना, धर कौ हर एक चीज 
को घूर घूर कर देखती, फिर कु सोचती, इसौ तरह एेतवार बीत गया 
दपतर कै ववत शाम कै लिए कट्‌ कर सीदियां चढ़ गई, भ्रपने पिता से 


इस तरह नजर चुराती ज॑ वुटना लगने पर्‌ लडकी श्रपने पिता को देख 
रो्देतीदै। वे भी शायद उपर जाके रोई थी1 


दप्तरसे लौटेतो एक चद्भान कीतरह्‌ जम गए गों मेजानदही 
नहीं रही हो जैसे। मां सुनीता को पुराने जेवर पहना रहीथी। रो 
रोके कह रही थी, हमींसे कहती बेटा तूने हमे श्रपना न समक्ाःतेरी 
ही मर्जी करतेथे। सुनीता भी रो रहीथी॥ श्रन्दर से प्रावाज श्राई-- 

प्मांजी दुलहन सज गई ॥ भें श्रा सकता हुं ।' 

पिताको देखते ही रीणा उठ खडी हुई, साथदही. उसक्रीःमां मी) 
उन्होने कहा यह क्यावेटा श्रोरउन कीभ्रांखों मेश्रांभू श्रागए। मां 
श्रन्दर से लड़के को बुला लाई, वही लङ्काथा। वे [८८ (आल्छ) 
की तरह ठण्डे पढने लगे 1 तभी सुनीता ने साह बटोर कर कहा बाबर 
जीदहम नेव्याह्‌ करर्लिमा दैग्रौर यहीहै अपक कहानी का भरन्त । 
श्रगर कहानी का यह्‌ श्रन्तन होता तो, श्रापकरी यह्‌ कहानी जो भ्रव 
सुखान्त है दुखान्त हो जाती ।: दोनों उत्करे पांव पड़ने लगे, उन्हे कृ 
सूक नही रदहाथाक्या कर ! वीच मेही रोक कर सीम नीमू के लर 
लाई 16८ (ल्छ0 उन दोनोके हाथ में थमा दी1 भ्रव उन्हुं पता 
चलने लगा याकि तीसरी कहानी क्यों. दीव ी उन्हे 
कोई गम नदीं था क्योकि वे शो फांद चुके ५ 1 = 
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कलाकार ॥ 
जितेन्द्र ऊधमपुरो 


थका-हारा सूरज श्रपने श्रन्तिम पल गिन रहा था श्रौर उसका स्थानं 
ने वाली रात सरपर दौडी चली श्रा र्दी धौ। दूरः पर्चिममें 
लालिमा अंधेरे के साथ घुल मिल रही थौ । सामने श्वेत श्नौर बे-दाग 
चादर श्रोढे पर्वतीय श्छखलाश्रों धर चांद कौ पहली रदिमियां उतरने ही 
चाली शीं । परन्तु बल खाती हुई नागन की तेरह पगडंडी का रास्ता 
साफ दिष्ाई्‌ दे रहा था। 


चलते चलते श्रन्‌ के पाव लडखङ्ने लगेथे मगर वहु फिरमभी ह्रं 
उस मुसाफिर कौ तरह जिसने मल्जिल की श्रा अ्रपनी ्रोर खींच रहीं 
हो श्रयते वृढ बाबाको उगली यामे साथ साय चलीजा र्दी थीश्रौरः 
रास्तै मै चलते चलते श्रपने ब.वासे कई तरट्‌ के प्रन पू रही थी । 
कभी पुती --वावा, यहं सूयै रातको कहां चला जातां है? चादश्रौर 
सूयं सगे मार्ह? वावा । देखो तो, चांद का रंग कितना पीला 
पड़ गयाहै। श्रव्चांद भी बढा हो चका दै। सूरज-लोक श्रौर चन्द्रः 
लोकम भीक्या कोई लोग रहते है 2 बावा! भोला कहता दैकि 
सुरज-लोक मे नौ-नौ गज लम्बे श्र।दमौ रहतेहै, क्या यहं सच हि बाबा? 
बाबा श्रपनी बुद्धि श्रनुसार जहां तक होता भ्रज्‌ को जवाव देदैताभश्रौर 
जब करिसी वात का उत्तर नदे पाता तो श्रपने सोकदार मुह को सिकोड 
कर साफ-साफ कह देता-मुभे मालूम नहीं बिटिया ग्रौर जब प्रश्नों का 
तांता ही न टूटने पाता तो कभी कभी धूर कर देखने लगता ग्रौर कहता-- 
्रच्छा विटिया बाकी कलपूद्ना । यदि श्राज ही सव कृच सील जाभ्रौ 
गीतो 'फिरकल क्या करोगौ। श्रन्‌ थोड़ी देर तो चुप रहती श्रौर 
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फिर पुने लगती--भ्रच्छा वावा, यह्‌ नन्द पुर गांव जहां हम जा रहे 
है, भी कितनी दरुरहै? हमें मरौर कितना चलना है, मेरी तो ठग 
थकने लगी हँ । बाबा; यह मेला वहां क्या हरसाल लगताहै ? वावा, 
यह्‌ मेला वहां क्थों लगता है? श्रवकी वार फिर एक हीक्षपरमें उस 
ते वद बावा से कई स्वाल पु डले थे। वावा पहले तो थोड़ी देर 
चपर श्नौर फिर एक लम्बी श्राह भर कर कहने लगो-वेटी, देख रही 
हो वह्‌ सामने दूर उस वर्फलि कुहरे से ठके हए पवेत के गोरे श्रौर श्वेत 
बदन को, बस उसी के पीछे जहां देवदार भ्रौर चील के वृक्षोसे ढकी 
ग्रौर सवजाजारों के दामन में लिपटी हई एक युवती सी तिलरीह 
वादीदहै। जिसका भगवान ने शायद पहरों पहर जाग कर निर्माण 
क्रया है। जिसकी गोदमें कई नदियां ग्रंगड़ाइयां लेती हैँ प्रौर करई 
निर्भर ईव रीय स्तुतिमें रत प्राक्रेतिक्र वन्धन में वंधे मचलते रहते है 
उसी रमणीय वादी की गोदमे भ्रसंख्य दास्तानें समेटे हृए दो श्रति सुन्दर 
संगमर-मर के वने हुए मकवरेह) वस हमे वहीं चलनादै। पिद्धले 
तीस सालों से लगातार हर वषे वहां मेला लगतारहै। देशमभरके कोने 
कोनिसे हजारों कला श्रौर सोदयं के पुजारी वहां इकटु होतेहै। यह्‌ 
मेला तीन दिन तक लगा रहता है । देश के वाह्र से भी सक्रडों कलाकार; 
चित्रकार श्रौर संगव्रा् भ्रपने जीवन की सर्वोत्तम कलाकृतियां साथ लिए 
कला-प्रदशनी मं सम्मिलित होने इकटरु होते द श्रौर प्रति स्नेह ्रौर 
ग्रादर पूरवैक इन मकवरों पर फूल चढ़ते हँ । 


अंजूने बाबाको बात काटते हए पूद्ा--वावा} यहु किन लोगों 
के मकवरे ह? "बेटी तुम नदीं सममः सकोगी। वावा ने कहा । 
वर्फीली ण्डी हवा मे भौ वावा को पसीना श्राने लगाथा। श्रव अंधेरे ने 
चारो श्रो श्रपना परदाफंलादियाथा श्रौर वह्‌ बरावर के जा रहा था-- 
यह मकवरे, श्राह । यह मकवरे बहुत बड़े इन्सानों के यह दो 
महामानवों क यौवन की सिस्कती हुई दास्ताने है। यह सुलगते 
नस्मों की चदानं है। यह शिकस्ता दिलों के मिज्ञार है। तुम नहीं 
सम सको गी बेटी, तुम नहीं सम सको गी यह क्या? यह सल्मा 
श्रीर सलीम के मकबरे ह। 


मानुकतावडा वात्रा की मुखाृत्ति पर लाली उतर श्रई थी । बढ 
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पजर मे जवानी कै.शोले मचलने लगे थे 1 वट गहरी सोचमें डूबा हुभा 
स्रव खामोश ही चुका था भंजूसेरहा नगया श्रौर वह्‌ फिर चुप्पी 
तोडते बोल उठी वावा--यह सल्मा ओर सलीम कौनथे? श्रव के वावा 
की जवान कुं लड़खड़ा चकीयथी। उसे श्रपना शरीर भारी सा लगने 
लगा था। वह श्रपने फटेहुए कोट के ट्टे हुए वटन वार वार बन्द कर्‌ 
रहाथाश्रौर बृढ मगर भावनाभ्रों के जालमे सिमट शरीरको वार्‌ बार 
सिकरोड़ रहा था। भ्रव वह्‌ पर्वतीय के समीव पहुंच चके थे 1 वर्फानी 
हवा उसके विजर को सूयां चुमोती हई गुत्रर रही थी। श्रपने श्राप 
को सम्भालते हुए बावा ने कटा-वेटी श्राजसे लगभग पचास वषे पटले 
सहमा श्रौर सलीम इमी नन्द पुर गांव मेंषेदा हुए े। दोनों सौँदये की 
जीती जागती मूरतये। सलीम यदि गुलाव की कोंपल था तो स्मा 
भी वेदाग वांद का टुकंडाथी। वाल ्रवस्था सेही वह एक दूसरे के 
इतने समीर होचुक्रे थेकि श्रव उन करै लिएु विदयुडना कठिन दही नहीं 
श्रपितु श्रसम्भव हो चुका था। वह्‌ दिन भर इकटू चेलते. इकटं नाचते 
प्ौर जब्र रात को श्रपने ्रपने घर सोने के लिए जति तो श्राने वाली प्रातः 
का बडी वेचैनी से इन्तजार करते । 


सलीम को बाल्य-काल सेही सिरी के बत वनाने का शौक था। 
कभी मदं सावत बना लेतातो कहता यह्‌ मेरा वृत है" सलीम का 
बत श्रौर कभी श्रौरत जैसा बना लेता तो कटता--स्मा, यह्‌ तुम्दारा 
वृत है। 

बाल श्रवस्या से दी उस के मन मे एक ्रारजू, एक उमंग, एक लगन 
चर क्ियि थीकि वह्‌ एक दिन देश भरकासव से बड़ा संगवाश बने गा 
श्रौर सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा जिसे वह व्राशेगा वह उसकी प्रेमिक्रा सल्माकी 
होगी । वह भ्रभीतेरह ही वर्षका था कि एक सुहानी सायं जबकि चांद 
श्रपना चूघट उठा रहाथा श्रौर त।रे उसके साथ श्रदखेलियां कर रहे 
ये वह सटमा से मिला ्रौर उस नेप्रण क्रिया कि वह उसी से शादी 
करेगा श्रौर वह्‌ भी उसकी प्रतोक्षा करती रहे 1 इतना कट्‌ कर्‌ जयपुर 
आग गया था।॥ वहां वह॒ दिन रात, सुबह-शाम संगमर-मर की चट्रानो 
मे भटकता रहता । उसके हाथोमे हर समय एक हथोडा श्रौर एक 
लोहे की छिनी रहती ॥ पत्थरों की चदानो मे साधना-सत फिरता.फिरता 
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वह स्वयं भी एक संगेमरमर का दूत वन चुकी थां। उसकी प्रात्मा 
हर समय सुलगती रहती श्रौर वह कभी जोर-जोर से उन चदानं मे सल्मा ! 
सल्मा 1 चीख उठता श्रौर उसे पहाड़ों से टकराती हई वही श्रावाज 
बार वार सुनाई देती। इन्हीं पत्थरोमें स'लहासाल सिर फोडते फोडते 
वह श्रव एक माननीय कलाकार बन चका था। प्रशंसा उसके पांव चूमने 
लगी थौ देश क कोने कोनेमे उसकी कला काप्रदशेन हो रहाथा। 
उसे कई सर्वोत्तम शाहकारो पर पुरस्कार मिल चुके थे । 


पर, एक सुन्दर प्रतिमा, एक महान शाहकार जिसे श्रभी व्यार करना 
शेष था उस की लगन उक्त के मन मे हमेशा सुलगती रहती उसी स्भप्न 
की पूर्ति की हजारों तरंगे श्रपने पक-मस्तिष्क मे समेटे हुए श्रव वह 
अरसों बाद श्रपते गांव लौट रहाधा। सैकड़ों भव्यश्ाली प्रतिमाएु एक 
से एक दढ कर उसके मस्तिष्क मे निर रदी थीं। वह सोच रहा था--- 
सूम भ्राज कितनी जवान हो चुकी होगी । उसके सौँदयं मे चार-चांद 
लग गये होगे। उसे देखते ही वहं पागल हो उठे गी। उसकी बाहों 
से लिपट जाएगी, ्रौर... -श्रौर नजाने खुजीके मारे क्याकर बैठे 


गी।॥ वह्‌------वह..... दां ! हां, वही मेरी सल्मा..--.-मेरी प्यारी 
सल्मा । 


वावाकास्सिर मारी होचुकरा था । सर्दीते उसके बढ़ प्र॑ग-अंग 
को नोचलिया था । वृखारने श्रपने पूरेवल सेउमे अ्रपने श्रधीन कर 
लियाक्षया । एक-एक कदम उसे मन-मन भारी लगने लगा था। प 
वह वर्फानी नाले करी तरह वरावर चलेजा रहाथा। वहश्रभीभीभ्रज्‌ 
से कट रहा था-वेटी, जानती हो उसके वादफिरक्या हुभ्रा? सलीमं 
जव गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पहचानने से भी इन्कार कर दिया) 
वह महान कलाकार श्रपने ही गांव में एकं अ्रजनबी सा भटकता रहा 
उसे साफ-साफ कह दिया गया कि वह सल्मा जिस की उसे 
तलाश है श्राज से दस साल पहले कौ मर चुकी । उसे दफना दिया गया 
है क्योकि वह. भरपने पिता कौ श्रज्ञानुसार विवाह केलिए र्ामदनें 
थी श्रौर उसी की सजामे उषे विष देकर हलाक कर दिया गया था\ 
तुम चाहो तो उस से मिलने के लिए श्रव भी उसके मकंबरे पर सर पटक 
सकते हो । सलीम कुछ न कह सका\ उस के'होंट सिल गये, कलेजा 
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धवः 


छ 


चाक-चाक हो गया नौर वहं सहमा-सर्टमा बतसा चृपचाप खडा रहा॥ 
उसे एेसा लगा दुनिया मर गई, ससार नष्ट हो गया, भूत जल गय). 
भविष्य गकं हो गयाः कहर ही कहर पैल गया श्रौर क्यामत का 


दित म्रा गया। 


हजारों हथोडे एक साथ उस के दिल पर प्रहार कर रे थे। लाखों 
चिजलियां उस के नीड परदट्ट पड़ी थीं श्रौर वह महमा-सहमा सव कृ 
श्रपने सामने देख रहा था । उस ने श्रपना गरेवां चाक्र कर लिया ग्रीर 
श्रािस्ता-्राहिस्ता उसी शरोर चल पड़ा जहां स्मा पिचले दस वर्षो से 
श्रारामकीनींदसो रही थी । गाव वालों ने रावा कीं, तान्ते दिये, 
हंसी उड़ाई 1 कोई उसे पागल कहता, कोई सिरा फिरा, कोई मजन्‌' 
कीश्रीलाद श्रौर कोई फर्हाद का ्रेटा । बच्चों ने पत्थरों से शरीर 
छलनी कर दिया। कलाकार ट्त का मस न हुभ्रा । शरीर पर कई 
गहरे जख्म श्रा गएु मगर वंह चलता गया ॥ 


सल्मा के भिजार पर वेठा-वेढा वह्‌ चण्टों रोता रौर पागलों कौ तरह 
श्रावाजें देता रहा \ उस ने श्रपना हथोडा उठाया श्नौर सामने पड़ी हुई 
एक उवेत रंग कीशिलाको चाशने लगा । रात दिन, युबहोशाम उस के 
पास दिल लगाने को भ्रव केवल यही एक काम या । वर्ह दिन की 
चिल्वलातो धृष श्रौर चांदनी रातों मे बराबर लगा रहता । कई" दिनों 
सेउसने कृ नहीं खाया चा ॥ बदन सूख कर काटा हो गया था। 
जवां श्नौर हसीन मुखाकृति सुरियो से भर चुकी थी श्नौर हद्धियां जहां-तहां 
उभरश्रा्थीं 1 तीन मास की कठिन तपस्या से उस ने वह्‌ प्रतिमा 
व्यार करं ली जिस के लिए वहं ग्राज तकजी रहाथा1 वह्‌ प्रतिमा क्या 
थी 1 एकं जीती जागती साकार तस्वीरश्री। वह्‌ प्रतिमा जो श्रजता श्रौर 
श्नौर एलोरा कौ प्रतिमाश्रों से लाखो कदम आते थी1 वह्‌ प्रतिमा जिसे 
श्राज तक नद्वर्‌ संसार का कोई. कलाकार न बना पायाथा। पता 
लगता था कि यह्‌ कोई ईदवरीय देन है 1 ` वहं प्रतिमा... हां हां .----“वह 
प्रतिमा सर्मा की थी 1 रेषा लगता था कि कलाकार ने सल्साको कवर 
से खोद निकाला हो ओर उसे ्रपना लहू पिला-यिला कर जीवित कर दिया 
हो । प्रतिमा जीवित होती गई रौर कलाकार नश्वर संसार से 


ञ्नोमल होता गया ॥ . 
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ग्राधी रातं के सन्नाटे मेँजवब सितारे अंतरिक्ष की गोदमेसोरहैथे 
तो उसी समय एक दिव्य सूर्यं पृथ्वी पर प्रस्त हो रहा था । 


गांव वालों ने कई दिनों से कलाकार को नहीं देखा था] एक सायं 
जव वह उसकी खोजमें निकले श्रौर सत्माके मक्वरे कै पास पहंचेतो 
उन्होने उस कलाकार को वहां मूर्दा पाया । उसके एक हाथ में हथोडा 
भ्रोर दुसरेमे लोहे कीचिनीथी श्रौरपास्तही उसके हाथों कावनाया 
हरा उद्‌मुत विलाल चाहकार । 


सल्मा के भजार के साथ ही सलीम कामिजारमभी वना दिया गया। 
कलाकार मर गया । मगर उसकी कला जीवित रहै 1 उसकानाम 
जीवितटहै। उका जीता जागता शाहकार जीवितदहै। वावाने एक 
लम्बी सांस भरी श्रौर कहा त्रिटिया यह मेला हर साच उसी विख्यात 
महान कलाकार की यादमे लगता दै। अंज्‌ बडे चाव से वावा की वातं 
सुन रही थी । जव कि वावा श्रपनी कहानी समाप्त कर चुका था । 


भ्रव वह्‌ सलीम ्रौर सल्मा के मक्वरों की सामने वाली सराएमें 
प्च चुके थे । वर्फानी हवा सराए केसे द्वारकी राह बड़ी तेजी से 
प्न्दर्‌ घुस रही थी । वाव(काअंग-अंग ठंडसे श्रकड चका था। द्द 
सेसिरफटाजारहाथा। सारा शरीर सुन्लसाहो चुका था। पास 
वटी अज्‌ ब्रेरे में श्रपने कोमल हा्ोसे वावाका सिर दवा रही थौ । 
वावाश्नवतो जोर-जोर से कराहनेलगा था । सराएके दुसरे मुसाफिर 
भी बाबा की हालत देल रहै थे श्रौर भांत-भांत की गोलियां बोल रहे थे । 
कोई कहता न जाने इस ब्रढ़ेको इस सर्दी मं यहां श्राने की क्या पड़ी 
थी। कोई कहता, इसे मरना ही दै तो कहीं बाहर जा कर मरे हमारी 
नींद क्यों खराव कर रहा है? श्रौरकहीं से यह श्रावाज भीश्रा रही 
धौ एेमेरे खुदा | मेरे जीवनके सभी नेक कामों का सिला इस वाबा 
कोदेदेश्रौर इसे राजी करदे। ग्र श्रपने वावा की हालत ओ्रौरश्रपनी 
बे-वसी पर एूट-फूट कर रो रही थी थोड़ी हीदेर मे सभी मुसाफिर 
ग्रपनी-भ्रपनी जगह चले गए रौर देखते ही देखते सो गए । प्ल भरके 
लिए ्रंज्‌ की मी श्रांख लग गई। 


सुबह होते ही जब सारे उठवैठे तों वावा न उठ सक्रा। वहतो 
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--मेद्ा-लमेणा के लिए सो चका था 1 उसके नीम दुन श्रौर शीतसे 
सिकूडे होट श्रव भी हजारों दास्तानं दुहरा रहे ये । उसके कोटके ट्टे 
इए बटन खल चूकरेये श्रौर उस के वीच में से निकली हई एक श्रति 
सुन्दर, लाजवाव तस्वीर फशं पर अरा टिकी थी। यह्‌ वही तस्वीर थी 
जिसे बाबा तुमाइशी मुकाबले के लिए श्रपने साथ लाया था। 

अंज श्रव जोर-जोरसे रोने लगीथी श्रौर खोई-खोई नजरों से कभी 
सलीम के भिजार, कभी सल्मा के वुत ग्रौर कभी वावा श्रौर कभी तस्वीर 
ङी श्रोर ताक रही थी। 


~~ 


। 


& 





हमारा साहित्य ८ 4 २०१ 





इज्जत 
सत्य प्रकाश श्रानन्द' 


ग्रपने मित्र श्रहुमद श्रव्बास डिप्टी भिनिस्टरकी कोटीसे वापसी पर 
उसका दिल कहीं भीन लग रहाथा। क्िसीभी वस्तुमें कोई प्रकषण 
नहीं रह गया था । मौलसरीके वृक्ष ग्रौर फूलदार पौधे सव कान्तिहीन 
लग रहेथे। सङ्क पर दोनों ग्रोर सफेदे के वृक्ष किसी टुकराए हुए कृत्ते 
की तरह एक तरफ होकर उदास तथा गमगीनः; श्रानेजाने वालोंकीश्रोर 
देख रहेये श्रौर उसे सा लगा जसेवे उससे सहानुभूति कीश्रपेक्षा 
कर रहेदों। 


सारा वातावरण उदास था। विजयनेश्राकाशमें रूई के गालोंकी 
तरह उड रहे बादल के टुक्ड़ं की तरफ देखा जो तितर वितर होने की 
धूनमेथे। उसने मृड कर पीछे मिनिस्टरकी कोटी की तरफदेखाजो 
श्रव बहुत पीछे रह गई थी श्रौर जिसका सुखं फाटक श्रव उसकी श्रांखों 
सेभ्रोभलहो चुका था । चौकमंसन्तरी छतरी खोले हृएु ख्डाथा 
ताकि धूपकी तप से बच सके श्रौर उसको कालेज ग्रांड के सामने 
सड़क के उस पार नानवाई की दुकान के ऊपर वाला चौवारा दिखाई 
दिया जहां वह्‌ अहमद श्रव्वासके साथ कालिज के दिनोंमे श्राकर मिला 
करताथा। यही वह चौबारा उनकी मित्रता के दिनों की यादगार 
था श्रौर जहां ब्रहमद म्रव्वास भ्रपनी बेसरोसामानी की हालत मे वक्त 
काटा करता था.--.--..-मगर भ्राज उसी ग्रहुमद श्रव्वास ने उसकी श्रेषा 
की थी, बे-इज्जती कौ थी। शायद वह्‌ श्रपना गरीवी का जमाना भूल 
चूका था। 


उसने बाजार से गुजरते समय श्रौर ब्रह्मद भ्रव्वास की कोटीकी 
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तरफ जाने से पहने हनुमान जी के मन्दिरमे प्राथेनाकीथीक्रि उसकी 
इज्जत रशना । मगर वह उस की इज्जत न वचा पके ग्रौर से 
हनुमान जी पर गस्साश्रा गया ॥ श्वरे जान पत्थर कौ मूरत!"' वह्‌ गुस्से 
मे वडवडाया । वह कव उसके पास जाना चाहता धा। मगर उसने 
इलैक्लन के सिलसिला मे एक मीट्िग के दौरान “गृल्ली'" के हाथ सन्देशा 
भेजा था कि विजय को कट्ना कि श्राकर मिलजावे। “हम याद्‌ फमति 
है ।'' वहतो विन बुलाए खुदा क घर भी न जाएगा । यह्‌ तो एक 
मिनिष्टरकाघरदहै श्रौर उस का बचपन का दोस्त। 

इस से पहले भी ग्रहमद श्रव्वास जव इधरसे गृजराथा तो वही 
दोस्त “गुल्ली ” उसके पास दौड़ा हमरा अया था) 

"विजय ! विजय ! श्रहमद श्रव्वास ।'' "कौन श्रहमद भ्रव्वास" 
विजय ने सूर्म धागा डालते हुए कहा । “ग्रे | वही श्रहमद श्रव्बास, 
नहीं जानता । बुद्ध. कठींका। वही भ्रह्मद श्रन्वास ख्वाजा तुम्हारा 
क्लास फलो 1 बचपन का दोस्त । श्रव मिनिष्टिर लग गया है! 
मिनिस्टर ।” गुट्ली की वेपनाह खुशी कां भ्रन्दाजा लगाना मुदिकल 
था। गुल्ली ने पूरी शिदूत के साथ विजय को कन्धे से पकड कर उठाया । 
उसके कमजोर कन्धे गुल्ली की मजदूत गखिपित से तङ्तडा उठेथे॥ 

विजय ने दर गुजर गए श्रादमियों के हजूम मे ब्रहमद भ्रन्वास्ष को 
देखा । हां! श्रहुमद श्रव्वास, विलक्ूल वही । उस का बचपन का 
दोस्त । उसको श्रपनी श्रांखों मर यकीन न श्राया श्रौर बार-बार ग्राखें 
भपकने लगा । 

ख्वाजा ! उसका बचपन का दोस्त जो उसके घर के सौ-सौ चकर 
काटाकरताथा श्रौरभैय्याके उरसे घर के श्रन्दरन श्राया करता था। 
थ्या जरा सख्त किस्म के श्रादमी थे । उनकी शाकल भी काफी रोब 
दाब वाली थी। लम्बी-लम्बी मूछे। बड़ी-बड़ी श्रंखं । जब एक बार 
देख लेते तो खून खुर्क हो जाता । उनका गुस्सा कव श्नौर किस पर 
उतर पड़गा यह किसी को पता न लगताथा ॥ क्योकि वह श्रपनी सारी 
शक्तियों को एक कच्ृए की भान्ति भ्रन्दर ही भ्रन्दर्‌ समेटे रहते थे । उनके 
रसे वह श्रन्दर नही भ्राता था 1 


वह विजय पर कड़ी नजर रखते थे । जरा इधर उधर होने की 
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सूमी नहींकि वह फौरन ताड जाते ग्रौर कान को जोरसे खींचकर 
कह्ने हमे बनाता है । त्‌ समक्ताहै कि हम तुम्हारी उस्ने गुजरे 
ही नहीं। इनकोभलाक्या पता चलता है । लेकिन वेटा} हमये 
सव चालाक्रियां कर चुके है । त्‌ हारी गहरी नज्ञरसे बच कर कहीं 
नहीं जा सकता 1" 


12 


विजय "उरई" करके वेठ जाता । देर तक्र उसके कान सुखं श्रौर 
गमे रहते । भय्या जरा वाजार गए नहीं किताड़ रह 'ग्रहमदू' की 
प्रावाज ग्राती “विजय” तो विजय का दिल भ्या की सखूती से बगावत 
करने पर उतारूहो जाता । वह्‌ सोचताजरा चैल श्राता हं ्रहमदू के 
साथतो भैय्याका क्याजाता है । उसके साथ घूमने मे कितना मजा 
भराता है यह भेय्या नहीं जानते । मगर इम किस्म के ख्यालात के 
वावज्‌द वह उन पाबन्दियों को तोड़ने का साहस न करता क्योंकि वह॒ 
मैय्या की तवीयतसे भली भान्ति परिचितथा श्रौर मय्या के पावका 
जूता भी सोलह उगलियां था पूरा सोलह उगलिया श्रौर जव एक बार पीठ 
पर पड़जातातो वह कई घण्टे ददं की कसक महसूस करता रहता था ॥ 
मंगर श्रंहमदू को प्रावाज वरावर गलीसे उसके दालान से होकर ग्रन्दर 
वाले कमरे मे पहुंच रही होती । जोकि उसके दिलमे उतर जाती श्रौर 
वह॒ कसमसा करं रह जाता । 


वह्‌ श्रहमदू भ्रव मिनिष्टर श्रौर वह्‌.........उस कौ श्रपनी हालत 
भ्रौर श्रहमदू कौ हालत मं कितना वड़ा ्रन्तर है... ....-इनकलाव हैँ 
जमनिकै। वह्‌ थोड़ीदेर के लिए चकरासा गया \ वह इतने बड़ 


विवेक को एक क्षण के लिए भूल गं जी दशर 
ल गया श्रौर उसकाजी ह्र कि श्रहमदू 


को भ्रावाज दे “श्रहमद श्रव्वास।” मगर ग्रावा परी ताकत लगाते पर 
भी उसके कण्ठ से वाहिर न निकल सकी । अहमद के साथ श्रागे पीठ 
बहुत वड़े नागरिक, वकील, वेरिस्टर श्रौर श्रफसर लोग जा रहे ये। 
ग्राज वाजार खुला होने कौ स्कीम विचाराधीन थी 1 


5 र हदो चार कदम 
उसके पीछे मागा मी । मगर करद ख्याल आते दी वापिस 


(८ € लौट श्राया । 

वह्‌ दुनिया वालों की प्रकृति से भली भान्ति पि 
वप्त संसार की कत्ता श्रौर उपेक्षा श्रनुभव कर 
उसने राह न वदली शओरौरं बह धोखा श्रौर फरेव 


रचित हो चुकता था 
चुका था। फिरभी 
खनि के लिए हर वक्त 
१५ हमारा साहित्य 


कि, 


78 


0 


तैयार रहता था । दुनिया तो रेज नित नए कदम पर सिन्ु तदी की 
तरह श्रपना रास्ता बदल रही थी 1 कृत्ता के वदले कुतध्नता 1 यहं 
संमारकास्वभावदै श्रौरग्रहमद श्रव्वास--- "वट भी तो इसी हरजाई 
दूनिया का एक व्यविति था । इसी वातावरणकाएक कणथा जो इस 
किस्म की नीच श्रौर पवित्र हरकतों से तिक्त हो चूकाथा श्रौर फिर... 
उस की वचपन की श्नौर वतेमान स्थिति मे कितना वडा फकं पड़ चुका 
ध्रा श्रौरग्नव कूरसी ---कुरसी भी मनिस्टरश्षिप की । जिस की वह्‌ 
शोभा बदा रहा था कितनों के लिए कुरसी पर बैठते ही दोस्त -दोस्त नहीं 
रहते । रिरतादार रिश्तादारियां मूलं जाते दै प्रर उतके भी कूं भ्रसूल 
वन्‌ जाति दं श्रौर फिर वह्‌ सिधत के पावन्द ग्रादमी क्रिसी काकाम 

क्यों कर सकते ह....-. यह्‌ सव कुरसीको दी वरकत दै। 
उसने उमडते हुए भावों को दवा दिया श्रौर श्रपने हाल मे मस्त 
मूले 


[> 


4. 1, 
= ९ 


गया । वही मज्ीन श्रौर वही गाहकों कौ बकभक । उसने 
उधर का सुख न क्रिया] 

मगर श्राज “ग्ल्ली” के हाथ ब्रह्मद के सन्देश ने फिर उसके दिल 
मे सोए हए भावों को जगा दिया श्नौर उसकी मृत कल्पनाग्नों में श्रागाकी 
कलियां खिला दीं। उसका मुरकाया दिल खुशी से खिल उठा । ब्रह्मद 
को मिलने के लिए अ्रा्ाएु प्रबल हो उटीं जसे किसी भिरह की मारी 
का दिल श्रपने प्रीतम के प्रदेशसे वापिस श्राने की खुश्ीमें जवान हो उठा 
हो ग्रौर वह्‌ सज-धज -कर सोलह धिगार करके पीढी पर वैढ गई हो 1 
उसने किसी ग्राहक के नए सिते हुए कपड पंहने प्नौर चलने की तैयारी करने 
लगा \ “क्या वह उसको पहिचानेगा श्रौर गर्मजोश्षी से मिलेगा?" या 
कटेगा “कौन सादित है श्राप ?"" तो उस वक्त उसको क्या हालत होगी 1 


श्राज तक उसने किसीसे भी वेदज्जती नदीं कराई थी । हमेशा गवं 
ससर ऊंचा राथा गरीवथा तोक्या हरा लेकिन इज्जत तो है 1 
शरच्छे दिनों ओर श्रव वुरे दिनों में उसने भ्रपनी इञ्जत पर हरफ नही 
शरान दिया था । उसने कभी भी किसी के सामने श्रपते बुरे दिनों का 
रोनानरोयाथा श्रौरनदही मदद केलिए पाथना कीथी1 इस लिए 
श्रहमद भ्रव्वास को मिलने की तयारी मे उसके दिल मे हिचकचाहट जोरों 
परथी 1 लिकिनि नहीं" बचपन कौ मुहव्बत ते जोर मारा। उसकी 
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बचपन की मासम ग्रौर भोली-भाली वातं रह-रह कर याद श्राने लगीं । 
वह्‌ तो उसक्रै बगैर एक पल भी गवारान कियाकरता था। जिस दिन 
वह्‌ उसके साथ जाने कौ श्रसमथता प्रकट करता हरा कहता "देखना -- 
मय्या श्रन्दर है... ... प्मगर' रोनी सी सूरत वना कर ग्रहमद कहता । 
उसके तमाम जजवात श्रहमद के चेहराके बन रहै जावियों से षद्‌ लेता। 
इस “मगर मे कितनी माभूप्ती कितना ददं श्रौर कितनी इट्तज। होती । वह्‌ 
उसको किसी कीमत परमी टकरा न सक्ताथा स्वाह मै्याके कटर 
मरौर घुडकियों की शकल मे कितनी कीमत प्रदं करनी पडती । श्रच्छा 
त्‌ चल' विजय कटता श्रौर वह॒ कोई बहाना बना कर उसके पास पहुंच 
जात। तो श्रहमद कितना खुश होता । 


क्या वह उसङ़ो मिल कर भ्रव इतना ही खुश होगा? इस में विजय 

को रत्ती भरभीशककी गुजाइशन रही । श्रहुमद के शगुट्ली" के हाथ 
सन्देश श्रौर 'गुल्ली' के कहने केढंग ने उसके रहै सहे शक कोभी भस्म 
करदिया। गुली की जवान पर भला वह्‌ क्यों विवास न करता। 
गुली उन का बचपन का दोस्त बहत ही पुर्तीला ओर बड़ाप्रेमी। एसे 
जसे वह मुहव्वत के लिए ही पैदाकिया गया हो। वह्‌ दोस्तों का दोस्त 
श्रौर हर वक्त काम भ्राने के लिए तेयार । जव दूसरा कोई काम न करत। 
ह हमेशा एक खिलाड़ी की स्पिरिटमें श्रपने श्रापको पेश करताश्रौर 
खतरनाक से खतरनाक श्रौर नाजूक से नाजुक जगहों पर पहुंच जाता । 
तभी तो उसके फुतीलिपन श्रौर भट पट तैयार होजाने की स्पिरिट पर 
उस को “मोहन की बजाए शुल्ली" के प्यारे नाम से षुकांरेथे श्रौर श्रव 
जवकि वह॒ चार वच्चो का वापहो चुकाथा उसे गुली कह कर ही 
पुकारता था । इस लिए जव गुल्लौ ने उस को भ्राकर कहा - तुम्हे अहमद 


दुलाता दै" तो उसने सव दुनियादारी श्रौर हकोश॒वा 
श्रन्दाज कर दिया । 6 


वह॒तो शायद इस सन्देश से पहले भी उसके पास जाता श्रौ र उसे 
दिल की वातं सुनाता । उसे बताता कि जिन्दगी में बहारने इक भल 

क्‌ 

दिवा कर इससेमुह मोड लियादहै श्रौरउसकी दुनिया मे पतभःड का 


ही राज दै बहारने तो फिर भूले से भी इधर श्राति 
का 
लिया। वहतो उससे कव की र्ठ चुकी थी। ५. 
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उसने श्रपनी शक्ल को श्राइना मे देखा जिस पर पतभड ने सचमुच 
कन्जा जमायाहुघ्रा था । नीम फाकाकशी से चेहरा पर कछ इस तरह 
लक्रीरे खिची हुई थीं जैसे किसी उजडे मकान मे मकड़ी ने बेफिकरी से 
जाल बुन रखा हो । श्रंखे वेनूर सी श्रौरभ्रन्दर को वसौ हुई । बाल खिचडी 
से श्रापस मे उलभे हुए 1 उसने श्राइना को एकर वार साफ करिया जसे 
यह्‌ सव लकीरें प्राना पर शची हों... .-.ग्रौरमुह पर हाथ फेरकर 
नीचे रख दिया । 

चलत्ते समगर उसकी वीवी उषा ने उसके कोटके कालर ठीक करते 
हुए कहा--घवराते क्यों हो । ग्राखिर तुम्हारा दोस्त है। भिनिस्टर 
हृञरातो क्या हप्र? हैतो दोस्त । मगर ऊषा" विजय ने प्यारसें 
उमे देखने हुए कहा - बड़ा श्रादमी है जरा जी घवराता है। वडा ्रादमी 
है, उषा ने कदा-तुम भीतो बडे ्रादमी हो । श्रपना कमाते हो, 
श्रना खाते हो। जो किसी की कमाई नहीं खाता श्रौर श्रपनी इज्जत की 
कमाई पर सन्तोष करता है उस से बढ कर वडा श्रादमी कौन हौ सकता 
है प्रर विजय कौ गदेन गवंसे तन गई । ऊषा उसे हमेशा वड़ा 
श्रादमी समती श्नौर कहती थी । वह्‌ उपक बातों को सुन कर श्रासमान 
की विद्ालता मे उड़ने लगता । मगर वास्तविकता कितना कठोर थी. 
„वह दिल ही दिल में ऊषा की बातों पर हंस दिया करता। “पगली, 
नादान" वहू श्रकेले में वड्वड़ा दिया करता । चुबहं भिचं नहीं शाम 
नमक नदीं श्रौर श्रच्छा खाना लाए तो मुदते गुजर जाती । वच्चो के 
तन परर एक मैला तो दूसरा फटा हा प्रौर ऊषा, वा की देवी। जिसे 
महीनों की मेहनत के बावजूद पीतल के बुन्दं के सिवा कोई गहना 
न लाकर दिया । हर वार विजय सोचता श्रव के जो ग्राहक पसे देगा 
ऊषा के लिए श्रासमानी रंगकी साडी श्रौर कानों के लिए बुन्दे लाऊगा 
तो उन्है पहनकर वह कितनी खूबसूरत लगेगी 1 मगर इस श्रारजरू मे 
बरसों गुजर गणए श्रौर श्रारजर, रारू ही रही। कभी परी न हो सकी । 
श्राया श्रौर नमक के लिए पैसे सचं करते के वाद उसकी जेब बिल्कुल 
खाली हो जाती। वरना वह कल ही मुन्तुको क्यों मारता जबकि वहु 
मलाईकी बफंके लिएु जिद कर रहा था] विजय घर मेँ रोटी खाने 
के लिएश्राया भातो गली मे श्राव गुजी मलाई की वफ, लोए मलाई 
की वफ" श्रौर मु्तु जिद करने लगा। चै तोखोए मलाईदकी बफं 
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खाङऊगा) मुलेको कितनी ही दलीले दी धीं।॥ वफंके नुक्सान ग्रौर 
फिर उसके बीमार होने श्नौर उसके परिणामों पर वक्ता की तरह रोनी 
डाली । मगर मन्ना थाक्रि किसीभी तरह मानतादही न था। पैसा 
जेवमे नथा। मजदरन उसे मारकर चप कराना पड़ा । वहे विलख- 
बिलख कर सोगया श्रौर वद खुद कितनी देर श्रन्धेरी कोठरीमे पृजंकी 
तलाश के बहाने रोता रहा। इस उग्र वास्तविकता के होते हए भो 
श्रपनी धर्म पल्नीकी नजरोंमे वहवडा ्रादमीथा। कौ श्रोर मौक्रा 
होतातो शायद दिलमे हंस देता मगर भ्राज ऊषा की श्रावाजमें खास 
गम्भीरता थी। उसकी भ्रावाजमें वह्‌ कोई कृत्रिमता न दू ड सका। 
ष्वास्तव मे ही वह वडाश्रादमी दै) इस किस्मके ख्यालातमें खोया वह्‌ 
ग्रहुमद श्रव्वास की कोटी की तरफ चल पड़ा। नहेरके किनारे सड़क 
सेजरा परे हट कर एक वडीसी कोठी थी जिस कै सुखे फाटक पर 
सन्तरी पहरा देते-देते शायद थक गया था श्रौर दीवार से लगा ऊंघ 
रहा था । 

मल्जिल के रीव पहुंच कर मुसाफिर धकं चुकाथा। उसके कदम 
मन-मन के वजनी श्रौर उसके दिल पर सूक्ष्म भावोंका बोभथा। वह 
श्रपने कदमो को जवरदस्ती घसीटते हुए एक भावना से प्रेरित श्रागे निकल 
गय । सन्तरी वदस्तरुरञय रहा था। इसलिए उसे किसी किस्म की 
मुदिकरिल पेश नश्राई। वह्‌ श्रपनी इस पहली कामयावी को नेक ख्याल 
करने लगा श्रौर वेहद खुश हुभ्रा। वह कोटी के ग्रन्दर पक्की सडक पर 
चल पड़ा। भान्ति-मान्ति की वेले दरख्तों से लिपटी हुई थी एसे जैसे 
मुहत से विचछृडी हई विरहनियां श्रते प्रियतमो से मिल रहीहों। एूलों 
की खुश से उसका दिमाग तर होने लगा। मौलसरीके दरस्तोंसे 
भीनी-भीनी खुर ग्रा रही थी श्रौर उस पर कोयल वटी मीठा राग श्रलाप 
रही थी। वरामदेमें कूसियां एक दूसरे के करीव करीने से रखी ह 
थीं। दो तीन श्रादमी जंगलेके साथ वाली कूर्सी पर वैठेयेश्रौर सामने 
वाली दीवारके साथ कुर्मी पर श्रहमद श्रन्वास बैठा था। 

विलक्रुल वही विजय ने दिल में कंहा। वही लम्बी नाक वही 
घुघराले बाल, गोल चेहरा, गोरा चिरा रंग। हां श्रव जसामतें फकं 
जरूर था श्रौर बिया वेशभरषा पदवी की शान घोषित कर रही थी । 


उसने दिल में कहा श्रभी तह दौड़ कर उस से बगलगीर होगा । 
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< हमारा साहित्य 








मगर ग्रहमद श्रव्वास श्रपनी कर्मी से उठा नहीं श्रौरन दी कोई एसी हरकत 
करी जिससे उठ कर वगलगीर होने की बात जादहिरहो। उक्तकादिल 
कुछ उदास हो गया। वह सोचने लगा "कूल की श्रारजरू मे कटे गले 
लगाने चला श्राया हूं" श्रौर इस के साथ ही बह वापिस पलट जाना चाहता 
था मगर श्रव यहां से वापिस लौटना भीतो कठिन था । फिर उसने सोचा 
श्लायद मेरी बिगड़ी हुई शक्ल को न पहिचान सका हो । वह बरामदे की 
सीढहियां चढ़ने लगा । 

श्रादये-श्राहये मिस्टर विजय बहुत देर के बाद दशेन हृए-एक 
भ्रावाज जिस में श्रपनापन कम श्रौर श्राफिसराना श्रन्दाज था बुलन्द हुई । 
श्रादाब श्रं हैः श्रागे वह क्या कटे। वहसोच में पड़गया। विजय 
कह देना चाहता था श्रादाव ग्रजं दै, श्रहमदं ।' मगर वह॒ मौका की 
नजाक्त को भाप गया। उसने इधर उधर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर 
एक निगाह डाली श्रौर जल्दी उगल दिया ्रादाब श्रं है जनाव भने 
सोचा दुनिया बदलती दै, शायद प्राप भी बदल गण होगे। मगर उसने 
कहा नहीं। कहीं नाराज न हौ जाएु। बड़ा श्रादमी है श्रौर बड़ 
श्रादमी के मूडका कोई पता नहीं होतः। प्रतिक्षण बदलता रहता है । 
श्ैने सोचा जब याद फरमा्ेगे हो प्रागा 1" । 

श्रच्छा वैटिए शश्रहुमद श्रव्वासने हाथ से दाथ मिलते हुए कहा। 
विजयने गवठ्रीसा होकर श्रपने प्राप को कुर्सी पर डाल दिया। वह 
श्रहमद श्रव्बासं की तरफसें बात चलने की प्रतीक्षा करने लगा। वह 
शमीं उस क हाल श्रहवाल पूगा । श्रमी वह कटेगा' कंसी गुजर रही 
है। बाल बच्चे तो राजौर श्रौर फिर एक दम चौक कर कहेगा 
श्नोहो! मुम्राफ करना मि° विजय ! मैतो भूल ही गया' श्रौर भ्रपने 
नौकर कौ श्रावाज देगा मुहम्मद" शायद उसके नौकर कां नाम -खमदु 
होगा। सैर भुहम्मदु हो या 'सम्मदु' बात तो एकदहीहै। जरा मेरे 


दोस्त भि० विजय के लिए लंमन सोडा लाभ्रो।' श्रौर मुभे पान श्रौर 
सिग्रोट बड़ प्रेम से पेश करेगा । 


संगरदौ चार मिट गुजर गए श्रौर उस को बेचनौ महसूस होने लगी । 
इतनी लम्बी खामोक्षी उस को बोकल म।लूम॒होने लगी । अहमद श्रव्बास 
दूसरे लोगों के साथ बातचीत मेंमग्न था । भ्रव ईस ्रादमी के बाद 
शायद वह मुभ से बात करेगा । मगर उस सेठ के जानि के वादं वंह शहर 
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के मिल मालिक लाला जगत नारायण के साथ वातचीतमें लग गया । वह्‌ 
वितर-वितर सब के चेहरों को देखने लगा श्रौर उस पर श्रात्म लधुताका 
भाव छाने लगा । वह श्रपने भ्राप को घटिया माल समभने लगा जो दुकान पर 
पड़ा हो श्रौर गाहक को श्रपनी तरफ खींच न सकाहो श्रौर दुकानदारने 
उस को उड स्टाक (बेकार माल) में डाल दिया हो । 

रचानक सव उठ कर चले गए । उसने समा शायदश्रव उसकी 
वारी है ्रहमद प्रफतोस प्रकट करते हुए कटैगा माफ करनामिण विजय 
जरा इन लोगों से निषटना - जरूरी होता दहै। येलोगदहैँ कि किती तरह 
पीछा नहीं छोडते ) दिन होया रात । सुबहहो याज्लाम। येलोग 
जोक की तरह चिमटे रहते दै ्रौर किंस तरह हा" कहलवाएु वगैर 
नदीं टलते । 

मगर यह्‌ वातभी नहर) श्रहमदने नौकरसे कुचंवात कही ग्रौर 
टेलीफोन का डायल धुमाना शुरू कर दिया । 

श्रव विजय की रही सही श्रास पर ग्रोस पड़ चुकी थी श्रौर हकीकत 
हाल रोशन हो चुकी थी । वह्‌ कबूतरकी तरह कव तक यथाथेतासे 
श्रे मूद सकता था । डायलके धूम रहै नम्बरोंके साथ उसके दिल 
काडायल भी घूम गया श्रौर उसे एेसेलगा कि जैसे एकदम पारे बम्बर 
घूम गद्‌ हों। 

वह कितनी श्राशाग्रों भौर ग्रपेक्षाग्नों के साथ श्रहुमद भ्रव्वास के पास 
श्रायाथा । उस्तका ख्यालथा वह्‌ उसकी दिलजोई करेगा । वह्‌ 
क्रितनी देर श्राशा श्रौर निराशा के मूले में भूलता रहा । ठलीफोन की घंटी 
वजती रही ऋौर नम्बर चक्कर पर चक्कर खाति रहै श्रौरप्रहमद की 
उंगलियां फएूर्ती से उन को धुमाती रही 1 श्रहमद ग्रव्बास कुरी पर शाहाना 


 श्रन्दाज से श्रपने चमकते हए काले बूट ॒वाते पाव को हिलाता रह्‌ श्रौर 


विजय को उस में श्रपना मुर्फाया हुभ्रा चेरा साफ दिखाई देता रहा । 

"यह्‌ उस की बवे-इज्जती है' विजयने दिलमें सोचा श्रोर एकदम 
कूरषी से उचछल पड़ा । श्रच्छा । ख्वाजा साहिब ्रादाव प्रजं है ।' 

श््रादाव भ्रजं' ख्वाजा ग्रहमद प्रव्वासने ग्रपरना दायां हाथ मुसा कं 
लिए श्रागे बढाया श्राप कहां होते दै? 

मगर विजयनेन ही श्रपना हाथ मुसाफाके लिए श्रागे बढाया श्रौर. 
न ही कोई जवाव-दिया ॥ 
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नोह (° श्रहमद ने श्रपना हाय श्राहस्तगी से कूर्ी के वाज पर रख 
दिया । श्राप रघुनाथ बाजार में. होतिर्दै। मुक. शु्ली" ने वत्ताया 
था। ैश्रापसे मिलने वहां श्राऊगा। 

मगर इतने में विजय सीदियां उतर चुका था वह दिलदही दिल 
मं मूस्कुराया । “वह्‌ उसको मिलने वहां ्राएगा ढोंगी कहीं का--बहुरुपिया -- 
जैसे मेरे मिते बैर तुजी न सकेगा।' उसनेदो एक बारहोटोमें 
दुहराया। वहु एक हारे हए जुश्रारी की तरह लडखडाता हुश्रा्रा.रहा 
था। उसकी दोस्ती के गवं की दौलत लुट चुकी थी । श्रव वह्‌ 
वीराना था जिस मेँ भयानक सरसर करती हुई हवाग्रों के सिवा कुच 
भी नथा। वहु एक मोटर से टकराते टकराते वचा था। इाइवर 
ने खिड़की से सर बाहिर निकालकर क्रखत श्रावाज में कहा--'पी रखी 
हैयानशाटट चुका है? 

श्रौर सचमुच उसकी इज्जत, स्वाभिमान का नशा टूट चुकाथा। 
वह सोचने लगा "उसकी जीवन की सव से बड़ी वे-इज्जती हुई है । उसने 
जिन्दगी मे कर्ज॑वाहों श्रौर दुकानदारों के जबरदस्त से जबरदस्त, तीव 
से ती ताने सुने थे मगर उसे वे कभी भी महसूसन हृएयथे। मगर भ्राज 
उसका घर बुलाकर इम तरह वे-इज्जत करना उसको बहुत मटसूस हो 
रहा धा श्रौर वह क्योकर भूल जाता कि वे-इज्जती करने वाला उसका 
बचपन का दोस्तहै श्रौर दोस्त काफूल भी वह जख्म करता है जो दुसरे 
का पत्थर नहीं। श्रौर फिर श्रहमद ने फूल नहीं पत्थर सारा था। 
फिर वह ज्यों न चिल्लाता। क्यों न सिसकता। 

मगवान का मन्दिर फिर रास्ता मे था उसकी निगाहें न चाहते हुए 
भी उस तरफ उठ गई।' “तु मेरी इज्जत न वचा सका उसका जी 
भरश्राया श्रौर श्रांखं सजल हो गई । भ्रचानक उसने श्रपने कन्ध पर 
किसी का स्पशं महसूस क्रिया । उसने पलट कर देखा - यह उसका प्रेमी 
ग्राहक रुलदू था । जो उसके पास चन्द मिष्टों के लिए जूर्‌ श्राया करता 
श्रौर उसको श्रपनी कहता श्रौर उसकी सुनता । 

प्राज्म तेरे लिए मेजरकेदार केधर सेशादी के जोड़े सिलने के 
लिए लाया हं। वेतेरी ईमानदारीसे बहुत खुश दहै" कहते हैक 
"यह दरजौ कोई खानदानी श्रादमी मालूम होताहै। हम उसको श्रपनी 
कालोनी के बहुत बड़े घरों का काम दिलायेगे ।" 
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विजय मुहव्बत से रुलदु के वगलगीर हो गया। उसके दिलकी 


जलन श्रासुगरो के सेलावसे ठंडी हो गई। श्लदु की बातों में कितनी 


मिठास थो। जसे उसकी जवान पर मिश्री की उली रखी हो । 


विजयं प्रेममें रासं विभोर हो उढा। रुलदू एक मासूली श्रादमी, 
मैला सा, बड़े वड़े दातत, मोटे मोटे होठ बडे वेढत्रे से हाथ पाव उस पर 
टटे.फटे जते, फटी हृई कमीज । मगर वह इस मनिस्टर से कितना 
बुलन्द है । जिन्दगी के भरच्छे श्रौर श्रव बुरे दिनों मेंभी वह रेपे लोगों 
मे खुश रहता था जिनके दिल साफ श्रौरं विशाल, जिनकी बातोमें 
सच्चाई श्रौर जिनकी श्रो मे महव्बत छलकती हो, जो किसीके श्रागे 
हाथ नहीं फलति भ्रौर जिनके मजवूत हाथ, दो पैसे की मजदूरी के लिए 
प्रागे बदु जाति हैँ 


श्रौर उसका हृदय निराशा, मायूसी ग्रौर हीनतासेसाफहो गया । जसे 
बादलों से धिरे हए भ्राकास को.कपडे के टुकड़े से पोचछदिया गया हो । 
वह्‌ सीना तानं कर खडा होगया। उसने भी तो जिन्दगी मे किी 
के श्रणि श्राय नहीं फंलाया, वह खुद्दारहै। वह्‌ मजदुरी कर सकता 
है। मगर इज्जत नही बेच सकता । किरती कीमत पर भी तहीं।' 

ग्रब उसका भका हमरा सिर वृलन्द हो चुकराथा। भगवान ने उसकी 
इज्जत बचा ली-थी1\ प्रहमद म्रवास के भ्रा उसने कोई मांग॒ उपस्थित 
नहीं की, धीः। 
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कविता कुञ्ज 
@ 





अहरबल का पत्थर 


एक स्वगत कथन 
ड० रमेश कुमार शर्मा 


[एक बार विभाग के विद्यार्थी एवं शिक्षक श्रहुरवल गये ~ पिकनिक 
के लिए! एक गम्भीर खोखली खाईमे से होता नीचे-बहुत नीचे-नदी 
का प्रवाह, गरजता हृश्रा जा रहा था। उस भयानक घाटी क मुख पर 
एक विश्चाल पत्थर मौन-मुद्रामें विश्वाम कर रहाथा। लोगोंके मनमें 
न जनि क्या श्राया, उस पट्थरको सवने मिलकर नीचे धकेल दिया। 

+ टक राता-लुढकता, चीता पुकारता वह अरन्त मे पाक्‌ से नीचे जल- 
| ^ चारा गिरपड़ा। श्रनायासमेरा हृदय धक्‌ से रह्‌ गया... | 
युगो का मन्द मन्थन 
श्रजच जलघारा की वड़कन 
सहता, सुनता, स भीत, 
मौन;-र्मै पडा रहा । सदियों तक पड़ा रहा । 
>< >< >< >< < 
गोरे, सलज्ज, सेलानी, 
मृदु, मन्थर चरणो कौ-- 
मिलन-रोमांचित चाप 
सहता, सुनता, सप्रेम, 

मौन, मै पड़ा रहा। युगो तक पड़ा र्हा 
९ >< < 4 < 
मीम विशाल शिलां से भरावरित 
बा श्रन्धी गफाभ्रो मे 


~ 
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पवन को छंटपराहट 

युवती-विधवा सा, उसका सिर पीटना 

देखता, सुनता, संज्ञाहीन सा-- 

मौन मेँ पडा रहा-श्रवश मँ षडा रहा। 

>< >< >< >< >< 
वेदी परं घ्रूमती 

नव-नधू के 

भंकृेत मन सा कांपता 

रस्सी का पुन, 

ऊपर यौवन का भार 

भीतर प्रेम की पुटार ग्रो, 

उमगकीधारकरा 

लज्जाकेर्वांधसे 

ठक राना, मुडना फिर फिर टकरराना, विखर विखर जाना 
फिर व्याकुलताके फेन का 

भूम भूम लचक लचक जाना, नाच नाच जाना 
उस नाच की धिरक, 

संगीत कौ ताल, मन की मरोर श्नौर तन की कसक भो 
देखता, सुनता, गुनता, सार्वं 

मुगध-मौन, मै पड़ा रहा 

वर्षो तक पड़ा रहा । 

>< >< >€ >< ९ 

श्रन्धे रास्तों पर 

सांप से बहुरे रास्तों पर 

कसाई के चरे समान 

हरियाली के हृदय को चीरते 

पेन, पते श्रौर कूर रास्तों पर, 

संध्या के श्रांधियासों मे, । 1 
धु धियान्ने म्राकाशों से 

फूटी श्रां केरश्रासू सी, 

वर्षा की उदास भडियों में 


१ 
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गिरि-कन्दराग्रो, से टकराकर; ,“ 

| उपत्यकाग्रो मे, 

| रोने, विलपने, विसूरने ब्राली 

ग्रचानक, तीर।सी, जिगर कै पार हो जाने वाली 
जालिम, वेवस चीखें । 

किसी की पीठमें 

| देप कर घुस जाने वाले 

| दोस्त के छरे सी-जालिम, बेददं चील; 

| तडप तड्प जाने वाली 





ग्रौर, = 
| तडपाने,वाली चीखं-- 
उल्ल्‌ की व्यंग-मरी पुकार 
बाज की कपट, 
निर्दोष पक्षी का, देवस फड़पःडाना, ¦ दम तोडना । 
इन सव को सुनता, सिहरता, भयभीत -- 
व्याकुलः; मौन म पड़ा रहा; बेवस मँ पड़ा रहा ॥ ` * 
>€ > ` >< „ अ 9 ठ 6 जि 
युगोंकी नींद के, 
वेवस बन्धनों को तोड़, 
| पसीने से तर-बतर, - 
| क्रिसी भूखे मजदूर के 
| दुखते कन्धे पर बं, 
॥ न जाने किस सितारे के सहारे से 
| | उस गढ से, उस निगल लेने वाली विकराल खाईसे 
॥ कदम कदम रुकता, दम लेता 
हांफता, गिरता, फिर फिर उठता, लडखडाता 
मै किसी तरह बाहर श्राया, 
उस श्रदम्य प्रपात की 
मनहर ऊंचाई के कगारे पर-- 
खले श्राकाश कीः 
विशाल छाती के सहारे पर, 


न 


= 
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मैने सांसली ही होगी; 
किं मेरे स॑लानी भाई 
तुम श्रपनी मस्ती मे भूमते श्राये । 
साथमे रंगीनियों की बारात सी लाये । 
ग्रौर-- 
मोजमे प्राकर, 
जोर लगाकर खिसका कर 
मु वेवस को 
फिर उसी गद मे, धकेल दिया । 
श्ररे यह्‌ क्या किया }। 
>< ४९ >< >< ‰ 
युगो की यात्रा पूरी करचुकाथा, 
तुमने वहीं पहुंचा दिया, 
जहांसे चलां था। 
फिर... 
टकराता, कराहता 
श्रपनी चोटों से घाटीकोगुजाता 
लुहान, बेवस मँ 
वही पहुंच गया हु, 
जहां सेचलाथा। 
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कविता क्या है? 


मनसा राम चंचल 


कविताक्याटै? 
एक कल्पना 
मानव मनकी, 
जिसे बनाते हुम चल देते, 
मूततंकू्पमे, 
दिवा स्वप्न सी दिख पाती जो, 
फिर भी हम हैँ नदीं हारते, 
फिर भी गिनते बालु कणो को 
ओर रिते श्रषना मन है॥ 
कविताक्या है। 
एक वेदना, 
कवि हृदय की, 
करौच युगल से एक विदुडते- 
कमी जो कूटी, 
कभी बिरह मे ध्रु बनी जो, 
भ्राज भी रसती कटी हृदय मे, 
श्रो, कहते उसे कविता हम दँ । 
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कविता क्या है? 
एकं कामना, 
सदा अधूरी, 
सदा वनी जो, 
उषी वूरे पर घूमरहीहैः 
काव्यकला यह्‌, 
कभी वह पूरीहो-भीरुकेगीः --: ~ 
कौन जानता, ` 
फिर भी दिल से इसे लगाए 
रखते हम हैँ ॥ 
कविता क्याहै? 
एक साधना, 
सतत साधना, 
कठिन कटिनतर 
किसी रूप क, 
योग सिद्धिसी 
जिने कि योगी या कवि करता 

खो देता है श्रपने मन्न का 

ˆ शाब्द भाक मे, 

काव्य कला मे, 
शांति उसे भिल पाती इसी से ॥ 


कविताक्याहै? 
एक भत्सना, 

सूरदास को कभी भिली थी, 

कालिदास भी यहीं से पनपा, 
जाने, कितने श्रौर बनेगे 
कविता का क्या राज यही.है। 
कौन्‌ कहे यह्‌, 
फिर भी यह इक क्-सत्य है 
कोञ्य घरा काः।। 
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कविता क्यादहै? 
इक श्रनुभूति, 
जिते कभी श्रनुमूत किया था, 
हृदय पटल पर, 
कभो थी उभरी,^` 
चन्द्रकला सी, 
मेष तडित सी, ` 
` चित्क वचिं गन्द रूपमे 
कवितौ दौ उस को कह डाला ॥ 
कविताक्यादै? ० 
एक सदन है। 
अ्भुनयन के, ' " 
माव हृदय के, 
जिन्हे संजोया कभी कलम ने; 
वां लिया था शब्द जालं मे, ~ 
कभी स्वो मे फूट पडी जो 
एक कसक सीः 
शरीर संजोए श्रशरु विन्दु दोर. 
जिन्हें कि हम. कविता कहते दै ।\ 


= ˆ~ 1 
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कविताक्याहै?.... ` 
उन्माद हृदय का 
कमी कभीजो श्रा जाता है 
हृदय पटल पर, 
पागल पन सा, 
श्नौर मुलाकर सभी जगत को, 
मूल तथ्य को, 
हम खो जाति, 
गहन क्षितिज मे, 
काञ्य जगत मे, 
श्रौ" बह जाती है 
काव्य सरित यह ॥\ 


>. (1 


हुमासं र्हि 
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कविता क्या रै? 
एक घरौंदा, 
जो कभी रचा था, 
बाल जगत मेः 
जिसे किग्रबभी रचेजा रहै 
जाने यह्‌ दै ्रात्म वचना, । 
या श्रन्तर की एक सनक है, 
फिर भी कविता रची जा रहीः 
फिर भी कविता सुनी जा रही, 
म्रौर बनाये यहा जा रहै , 
कई घरोदे शब्द वालु के, 
छन्द घ्रा पर ॥ ॥ 


८। 


[म 


कविता क्यार? 
एक पहिली, 
जो प्रनब्रुफी या श्रव वूभी, 
जोकि भ्रव तक सुलभ सकी न, 
कवि प्रालोचक या श्रोतागण, 
पाटकः, लेखक या श्रभिमावक, 
सव उलमते इसी ग्रन्थिसे 
पारमिलान किसी को श्रव तक, ` 
फिरमीप्यार बना दहै इससे 
हम सव का, 
सभी जनों का, 
किर भी यहहै, 
एक पहेली । 


= 
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होली 


जो कृचं होना हो सो हो ले 
वेलेगे हम हिलमिल होली 
नव॒ रस राग रंगे रंगदें 
नृतन नित्य नए हमजोली । 


नवोन्माद उन्मादित मुदिता 
मदिरा मृदुता मस्त हई सी 
कलित कल्पना ने फिर श्राकर 
मनं की बन्द किविडिया खोली 1 


नीले पीले लाल सभी रग 
मिल कर एक उजाला करदे 
तन्द्रि नयत खुल जगती के 
भर दे ्रा्श्रों की भोली । 


शंकर शर्मा पिपासु 


सुमन-सुमन सम सस्मित होतो 
सरस सरल सृमनोहर सुमधुर 
भाव पराग विराजे, सुख कर्‌ 
हो जाती तब जगती मोली । 


नये भाव हों नये चाव हों 
नये रंग रस राग माव हों 
दिवस नये नित नई रात हो 
मन माती सब करें ठिठोली । 


एेसी होली हदो ने दिन-दिन 
मन बगिया मे श्राली भोनी 
श्रामो की कलियां खिल-खिल 
फले खेले श्राव मिचोली ॥ 


जो कुच होना हो सोहोले, खेलेभे हम हिलमिल होली । 


हरूमारा सादिव्य 
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सिकुड़ी धरती 


--ः 
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दिया है मानवको श्राजके वर्जने ` 
उन्नत, गगन चुम्बी हिमालय सा ४ 
उदधि सा विशाल, श्रसीम श्रौरं गहरा 
महान्‌ स्वयं मानव.सा, 


ढी मांस पेशियों कीः सन्दकची में 
२ मश्ितष्के नियन्तौ श्रधिनायक सा; 


उछला है उसे जिसने 
नभ को प्रसीम नीलिमामेः; 
बेखाया है जिसने उसे 
गभेमेधराके 


` रहस्यों कौ कोष दू ढने; 


` विजलि्थांमरदीरहजिसने 


. 4 


उसकी डेढ ईच की उंगलियो मे; 
रहस्य उफन उठता है > 
जिनके इगितसे 5 ॐ 
पावमे भरदीदहै जिसने उसके तरंग 
जिससे चल पड़ाद वह 


-नाधृन श्रज्ञात कौ सीमा; 


जिसने मर दिया है 

उस के ब्रणु-ग्रणुमें वज; 
जिसने कर द्विया हैः = 
चिन-मिन्न श्रण्‌-ग्रणु को; 


¢. 


देव रत्न शास्त्री 


~ द (नि ऋ) 
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जिने घर दिये दै असंख्य ज्ञान कोष 
उसके रक्त कण मे; 
यह्‌ वैज्ञानिक सभ्यता 
उपजी दै 
इन्हीं ज्ञान कोषो से; 
जिसने धरा को सिकोड कर 
वना दिया दहै मैदान इक छोटा सा 
जिसके प्रांगनमें 
क. दुनियां के रहने वाले 
बैठ गये दै 
सिकूड़कर, किमटकर 
| एक दूसरे से सटकर । 
दियाहश्नाजके युग ने मनुज को 
रेशम की गांटों सा दर्वोध 
उला, सिमटा, तीखा, दुबकौला मन-- 
जिसने सिकुंड़ी धरती पर 


वना दिया है मानवको इक बौनेसा 
जो करता रहतारहै ` ` ` 


क्षिडकिथां श्रौर दरवाजे घरों के बन्द, 

॥ ~ श्रौर चढाता रहता है उन पर 
॥ ) मोटे पदे फौलादी चदहुरो के; 

॥ श्रीर टंक देता है फिर उन पर 
रंग बिरगे कागजी एूल 
ताकि दूसरे भी-सजा ले 
मरपने दरवाजों खिडक्रियों पर 
धोखे का बाजार । 
श्रौर धोखे के ये कागजी एूल 
इतने मोहक ह-- 
इनके रगो की चूभन 


पैनी है इतनी किं इसने 
भुला दिया 


र्गोंकी भूल भुलयामे 
आंखों को उनका कतव्य । 
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श्रौर इस मृलवे में 

रहीम नहीं देखता 
रामक्याकररहाहै। 

कृष्ण नहीं देता 

करीम क्या सोचता है। 

जोसेफ नहीं जानता ` 

बेतासिह किधर जा रहा है । 

सफेदी भूल चुकी है 

कि कालिख भी कोई चीज होती दै 1 
ये शीश महल नहीं जानते 

इनके शीशों की चमक 

देन है भोंपड़ी के तिनकों की 

मसल दिया जाता जिन को 

बाद में पैरों के तले। 

उपरी मंजिल की शराव नहीं पहुचानती 
कि वह्‌ खून पिला रही है किसका ! 
नदीं, नदीं 

ममी मटक गया हु 


श्राज मिलता है कां लाल खून ! 
वहतो क्व का 


इस सिक्‌डी सभ्यता में 

सिकुडी घरती पर 

सफेदी बनकर छा गया दै श्राशों षर, 
श्रौर नहीं देख पातीं श्राखं 

दो फुट की दूरी पर 


मानवता के विनाश की 
प्रलयंकर ज्वाला 


जिसमे समी गर्वीली खातियोंकी 
हड्ियां टूट कर, पिस कर, पिघल कर 
श्रदृश्य हो जायेगी महाून्य मे । 
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¢ 
सघत 


मान भागव 


रात भयानक हवा चली 

खूव भरे पेडों से पत्ते 

हर शो लगती उरी उरी । 
संक्रान्ति के कान्ति-युदढमें 
समूची सृष्टि मूषित पड़ी । 
ज्योत्सना भी उदास उदासं ज्यो, 
शोक-ग्रस्त युभ्र यौवना खडी 1 
हुश्रा सवेरा मिटा श्रन्धेरा 

पर धुन्ध का यह गहन सागर 
श्रौर खडी कुटरेमें 

हर शो शीत-ग्रस्त 

पुलिस पीडित मानो हो 
नकसली परिवार 

मांस पेलियों मे जिनकी 

सड कर जम गया हो रक्त 
खड़े हों स्तन्ध । 

श्रोर 

उठाए बोर मस्तिष्क मे पवेत खला का 
(जिस से गुजरता कभी कोई 
सुन्द र-सत्य-मान्यताश्रो 

जीवन मूल्यों 

मानवता कौ क्षमताभ्रो कां 
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कोई इन्द्रधनुष श्रपालो) 

मे श्रकेला ही लडता रहा 
जीवन वियतनाम मे 

समय के श्रमरीकासे 

जो स्वतः परंकता ही रहा 
विवशताग्रों की विषली गेस 
मरौर घटनाप्रोके भारी बम्ब मुक पर 
पर-श्राहित रम, खाकर धाव 
पीकर कट्‌ विषकेषधूट 

हर क्षण हर पल लड़ा 

हर क्षण हर पल जिया 

श्रौर करुणे ! 

खडी तुम पास मेरे 

हर क्षण हर पल 

बहाती रही हो करुणाकणं 
पर, कव पीछे हटा मै ? 
संघष-रत, तन कर खडा हू । 
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उसे देखा है 


मनमोहन सिहं “सासन' 
उसे देखा दै मैने-- 
जलते हुए 
टपःटप गिरते थे मोती 
उसकी पलकोंसे 
क्रन्दन था हाहाकार था 
उसके श्रन्तरतम मे 
मानवता की दानवता पर 
दह्‌ रावी-ग्रन्वकरार को 
समेट रही थी बाहो में 
यों --शायद मानव के 
लिए । 
उघर मानव था दानव 
हो रहा, 
वह्‌ बरबस उस की चेष्टाश्रो 
को विफल कर रहा था 
मानव रक्त प्यासा था मानव 
का-- 
किर भी वह दृढ निचय थी 
श्रंवकारकोपिएजा रही थी 
मधुपाईसी-- 
बे-सुष खोई धी 
श्रात्म समर्पण के लिए 


८ ^ # ० 


संकेतदेरही थौ 

मानव को 

छोड़ चन्द्र यात्रा 

नल्ञे गौर स्वप्न 

दूर दिशाश्रोंके 

यह्‌ धरती क्या स्वगं 

नहीं ? 

भूखी मानवता करा प्रमर वरदान 
वन, 

श्रपनापन मिटादेना दही 
मोक्ष है; 

जीवन दै 

मै श्रपना भ्रार्तित्व 

खो रही हूं 

प्रकाज्ञ किरण के लिए 
लोग मुभ निर्जीव कटते दै 
क्योक्रि मोम हूं । 
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जाम ओर घुटन 


राजेन्द्र मोहन कौशिक 


म सिहुरती शाम के इस घुट रहे वातावरण में 
सोचता हूं व्यक्ति मेरासो गया है, खो गयादै 
कु नजर श्राता नदीं है-- 

कौन सीमेरी है मंजिल 

किस दिज्ञा किस ठौर जाना 

राहदहोजो साफ सी, कुछ उठ रही सी 
जिदगी सुलभी हई, सुथरी, भली सी 

थीं बड़ी उर में उम॑गे- 

म बन्‌ गा श्रादमी इक 

प्रेम काषगाम हंगा 

द्वेसे, श्रज्ञान से, संघषंसे भरपूरजग को 
इक नया संदेश दूगा 

जिस तरफ जाना मुकेथा 

भूल बैठा राह र्भ वह 

चिप गया मै मृगतृषाश्रो मे 

जहां पर जीत विकती, हार बिकती. 

लोकरे खाते कदम हैँ 

भ्राज फिरर्म होशमेहं 

पर बना जीवन पहेली 

नाम भी बदनाम मेरा 

बन गया हूं एक उलन 
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जौ बनी श्रभिशाप है ग्रब 

जानता, पहिचानता, मै मानता हूं 

भटक कर भूलें सदा होती रही, होती रहेगी 

ष्र नहीं श्रव लाभ कुचछमीग्जो हुभ्रा सोहौ चूकादै 
बहक कर जो कर चुका 

असंभव वह्‌ लौट जाए 

मै सिहरती शाम कै इस घुट रहे वातावरणमें 
सोचता हूं व्यकति मेरासौ गयादहैःखो खया है) 


। 
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तो मै स्वर्ा-विहान करूगा 
दुर्गा दत्त शास्त्री 


देख रहा . हं महादम्भ का, कुटिल भयंकर मोहक नतेन 
दुतरिलास दस रागरंग से,उस के कीड़ा गृह चूम छनन 
न पञ्चता की अंधियारी मे, साथी | ज्योति्दानि करूगा । 
श्रे नहीं कलियां खिल पातीं, श्रौरनहीं है सुमन विकास, 
दुर दुर भ्रति दरहै उनसे, उनका मंगल मय मधू-मास, 


कि 
न 
॥ 


नै उनकी श्राशाये पुरी करने, यत्नः महान्‌ करूगा । 
जल थल नम्बर पर मानवने, अपनी जय के गीत ब्रलापे, 
स्वयं प्रमु है ग्राज बना यह्‌, कौन हैजोङइस का वल मापे, 
फिर भी मानवता -रोतीरै, भ उस का सम्मान कल्गा। 
ग्राश्नो यौवन ! शक्ति पुज तुम, श्रागे वढ मु को गति देना" 
सुन रे भाग्य-व्रिवाता जग के, सूजन यज्ञ मे,.्राहुति.देना, 
तूने साथ दिया यदिमेरा, तोम स्वणं-विहान कलूगा 1 
मेरा यौवन मेरी. मस्ती, मेरा सव. कुचः मेरा जीवन, 
मेरे सपने मेरी चाहे, ` मेरा सुख ` दुख : श्रौ तन मन घनः 
| जग के हित है, इस परर ही मै, हंस-हंसः सब बलिदान करूगा । 
। श्रो माया के मादक इंगित, तव तक दूर रहो .तुम मुक से,. 
जब तक जगती के, कण-कण प्र सुषमा) क्रा भ्रमूत-कण सरसे, 
चै स्वाथ के: विकट वक्ष प्रर, तेज ततर सस्घान करूगा । 
) ५. मेरे साथी, नम, केः त्तारे, जो--जीवुन्‌, देकर . उउज्ियारे, 
मेरी प्रियः हैःदीप कीभ्वाती, जो जगित निजः-जीवन बारे, 
दोनों से संबल लेक, ञ्मपते को गतिमान करूगा । 
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चतुष्पदिया 
पीयूष गुलेरो 
न्स्तान्त 
इन्सान को इन्सान वनना वचाह्धिये! 
हो सके भगवान बनना चाहिए ॥ 
इन्सान ही इन्सान को रे तुच्छ समभे क्यों ्ररे ? 
इन्सान को इन्सान का सम्मान करना चाहिए ॥ 
सुरा -दुग-चन्त 
इस जीवन में रते क्षण मी ग्रा जते हैँ 
जव श्रपनों पर श्रपने पवेत ढा जति हैं| 
युग-युग से एेसा होता, कूं नया नहीं है-- 
फिर भी, छाने वाले युग पर छा जातेहै! 


है 1 


व्दस्ज्न व्रा स्तस्तार 
मित्र श्रपना मानकर, हमने कहा कि ध्यार' है! 
वह्‌ भो बोला, हृदय से कि श्रटल श्रपना प्यारहै !! 
प्यार के व्यवहारमे, जव ह्र कदम घोखा भिला-- 
तव लगा सचमुच श्रे ! यह दम्भ कासंसारदहै। 
गिल्छा-ख्िक्कव्वा 
राहमें भ्राता वृथा क्यो, है गिला संसारसे। 
मर दी जाने क्यो दिया न,प्यारके भ्रामारसे? 
मूस्कराना उनका, जसे भोर मे विलता गूलाब-- 
देखते बस देखते ही रह गए "इतवार' से ! 1 
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4 


मुक्तक 


ज्योतीडश्वर "पथिकः 


तारीकी नमदछाग्रों मं कट जाए जिन्दगी, 
मस्तानीसी हवाग्रोंमे कट जाए जिन्दगी 1 
हर इक चुमन के वाद मी कहते हैँ हम यदी, 
फूलों की ही कवाश्रो मे कट जाए जिन्दगी ॥ 
नासु बहाना व्यथं था रोनाथा किस लिये ? 
माना किन थी जिन्दगी फिर भी तो हम जिये ॥ 
डालादहै दिल काखून दही मद्धम जो लौ हुई, 
जलते रहे है प्रावियों मे इस तरह दिये ॥ 


यह्‌ उर्भनं यह्‌ मुर्छिलें यह शाप न होते, 
इस पुन्य मयी जिन्दगौ मे पाष न होते । 


+ है श्राप के वरदान सभी ददं प्रणय के, 
नै...मैमी नदहोता कि यदि भ्रापन होति ॥ 
५ माना करि नहीं मूक या पाषाण नहीं है, 


पर श्राज का इनसान भी इनसान नहीं है। 
उस में नहीं वहममं न ही प्णर रहा ह 
किं कांच के बदन मे जंसे जान नहीं है 1॥ 
कसी चुटन भरी हवा मे पल रहे है हमः 
मंजिल का कुच पता नहीं है चल रहे है हम । 
लाये नीलामके लिये श्रपनी ही लाश भ्राज, 
9 इनसानियत को इस तरह से छल रदे द हम ॥ 


@ 


न = ~~~ 
1. लिबास 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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गीत 
कुलभूषण चन्द्र कायस्थ 


सम लेना क्रि कोईप्यार का तूफान जागाहै॥। 


कोई गहरी सी श्राह भर कर तुम्हारे पाससे जाये, 
नजर नजरों से मिलते ही कोई त्रप से शरमाये, 
कि श्रपने ही तोसाये से किसी का दिल घड्क जाये, 
` समभ लेना कोई सोचा हु" श्ररमान जागा है, 
समभ लेना कि कोष्प्यार का तूफान जागा है। 
रूपहली चांदनी सीने मे जव इक श्रागे भड्काये, 
सुनहली नींद का श्रवो से जव श्रांवन सरक जाये, 
सितारों के इशारों से जव ्रपना दिल बहल जाये, 
कोई भूला हृ्रा संपनौ कहीं श्रनजान जागा ह, 
समभ लेना के कोई प्यार का तुफान जागा है। 
दिकन श्रवरू पे कोई देखकर भी पास वेश हौ, 
करारे दिल नहीं हो फिर भी लेकर श्रोस वैठा हौ, 
कोई नगंमा चुपाये दिल मे मंहवेयर्िः बैठा हो, 
समः तिना कोई लोधा हप्र “इमान जागा ह, 
सम लेना कि कोई प्यार का त्रफोनं जागा है। 
 । ; 





1. मन को शान्ति) 2. निराग्रा में इबा हुमा । 
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प्रिस शर्मा एम० ए 
धुल, 
सूखी हई धूल 
जतों को सहते सहते, 
श्रपने श्रस्तित्व के घल जाने पर, 
ह्वा के कोके के साथ उठ्‌ कर 
वार वार कहती रही 
हाय वर्षा कौ कमी रही, 
कृषक कोई, 
क्षन्ध कोई, 
जीर्णं शीर्णं वस्त्रों मे श्रस्तव्यस्त चेतो को देख करः 
निरन्तर श्रन्त के; श्रभाव्‌ को. ग्रनुभव्‌. कर, 
पस खडे क्षुधा से व्यथितः 
नम्ह बच्चे के भिर पर रखकर हाय 
का कर विधि के विधान पर मायः 
बार बार कहता रहा, हाय वर्षा को कमी र 
एक पत्ता, 
सूदा पत्ता, 
तरसे टूटकर, 
मिटती देख कर निज सत्ताः 
गर्म लोहे की तरह, तपता है; 
फड़फडाता .है ॥ 
श्नौर मन मारे सोचता है. “ 
नियति यह्‌ क्यों मेरी, .: 
प्रतिकलं ध 
प्रतिकूल 
ञ्ओौर भी प्रतिकूल होती गई । 
गय वर्षा कौ कमी रही । 


॥ २३७ 


५५ 1 एनृषड ४ 


यह सम्भव नहीं है 


२३५८ 


प्रकाञ प्रेमी" 
हर रोर हो प्रापदाश्रों की वृष्टि, 
दुखी ग्रौर पीडित दोसारी ही सृष्टि; 
चलती हो गोपण की पेनी कटारी- 
जीवन की भिक्षान पाए भिखारी । 


कवियों की कविता को साहित्य रोए। 
कल धौत-मद मँ कवि शान्त सोए, 

जो मदहोश न हो वह्‌ चुप कंसे बैठे ? 
मानवको व्याधि से पीडित वह्‌ देखे ? 
यह सम्भव नहीं है 

हां सम्भव नहींहै। 

विषमता के विष के जहां नद हों बहते-- 
नवजात शिशु हों जहां क्षुधित रहते । 
जहां राजशक्ति श्रतिक्षीन हो जाए, 
नरता सेनर ही जहां हीन हो जाए 1 ` 
उस राज सत्ता को तक्षण मिटा दो 
एसे कुशासन का दीपक वुभा दो । 
पुजी की ऊंची दीवारों के श्रनदर 
मानव का जीवन तो सम्भव नहीं है। 
श्रशान्ति दुःखो के महानिविड तम मे 
मं शान्त वैट्‌' यह सम्भव है कंसे ? 
ताण्डव प्रलय का जहां मचलता हो, 
मै शान्त वेट्‌ यह्‌ सम्भव है कंसे ? 
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कसक 


रमा बडयाल्‌ 


प 


रोती हूं पर तुम रोने पर 
मेरे ध्यानन लाना नाध 
कहीं भूलकर प्रेम विवश हो 
द्वार मेरे श्राना नाथ । 


श्राने परहा! रूढ न जायें 
सुखद प्रतीक्षा की घडा 
मय लगता है टूट न जायें 
श्रशरु मोती की लड । 


प्रिय वियोग की छायाम दीः 
माला प्रेम पिरोने दौ 
जीवन घन ! जीवन मर मुक को 


विरही बनकर रोने दो। 


् 
| 
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इतिहास के हारिये से 


२४० 


मौसम-बेमौसम मुभे श्रगवा क्रिया जातादै 
पहनाये जाते हैँ मुभे श्रखवा रों से सिले' कपडे 


९ 


मोहन निराश 


भ्रौर घूमने को रख छोड़ जाते हैँ मेरे लिए वंदःकमरे के 
ग्रसंख्य चौराहे । 


जिनसे गुजरते के वाद मुभे श्रपना श्राप बलात्कृत लगता है 


म सुखियों से भरा पड़ा श्रपना जुश्रा-- 
प्रपनी गर्भवती नंगी श्रात्मा को पहना कंर-- 
भ्रगवा करने वालों के समूट॒के ब्राथहो नेता 


हं ५ 


इदितहार वांटने के लहनों मे चिल्ला २ कर श्रावाज देता हुं । 


इस हराभजादी का गभ भिरादो 
श्रव के इसी को ले भागना ह 
इसी के साथ बलात्कार करना है। 


+ 


१२५ 
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\। 


? कविता | | 
जितेन्द्र ङ्धमपुरी 


कल्पना लोक के श्रनंत सागरम 
मै शतरंज का खेल केवल, 
कभी बादशाह 
कभी वजीर, 
श्रौर 
कभी प्यादा, 
बदल-बदल रूप 
19 इस सिरे से उस सिरे तक 
1 श्रागे श्रौर पीले, 
बाहर ग्रौर भीतर 
दौड़ रहता हूं 
भागे रहता हू, 
श्नौर फिर 
खा कर मात 
गिर पड़ता हूं । 
चेतना श्राने पर लगता 
दृद्य नहीं, देक ह म । 


1 च && 
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ञूठा सूरज 


मूखा ह 
सुबह का यह सूरज 
क्योकि 

मुभे इसने श्राज तक 
कभी रोशनी नहीं दी 
रोशनी 

जिस की मुभे 
जन्म-जन्म से तलाश दै! 


श्रोर सच्चा है 
सांभ का यह्‌ सूरज 
क्योकि यह्‌ 

सदा मुभ 

अंघेरा देता है-- 
अंधेरा 

जो मेरे लिए 
चिर-सत्य है । 


म जरूर पूजता हं 

रोज 

सुबह के इस सूरज को 

एक पाखण्डी पुजारी की तरह 
जेसेर्मे 


हमारा साहित्य 


सुभाष भारद्वाज 


२४२ 


ई 


ग्रपने घर प्राए 

किसी श्रमीर मेहमान का 
स्वागत करता हं-- 

(भले ही मै, जिस के वैभव पर 
भीतर ही भीतर हंसता हूं । ) 


रौर सां कायह सूरज 
जव-जवश्राता है 

मेरे स॒गे भाईसा 

निः संक्रोच 

मेरे घर क भीतर 
श्राकर वैठ जातादहै 
थपक-थपक 

मेरे परिवार को सुलाता है ? 
बहुत दी प्याराहै 

यु 

मेरा सगा बन्धु 

सां का यह्‌ सूरज ॥ 
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संगीत रूपक 


वन्दना री वासन्ती 
सुतीक्ष्ण कुमार्‌ श्रानन्दम' 


[पी चहचहा रहे हैँ । जल प्रपातका स्वरदुर से सुनाईदे 

र्हा दै। बांसुरी का मधुर स्वर भोर का सूचक है।] 
एक नर: 

(नींद से जाग कर-विस्मय पूणं प्रसन्नता के साथ) 

श्रहा ! 

भ्राज यह रपुं प्रभात 

मनोरम भोर 

पीत-रजित जगत यह्‌ 

उमड़ रहा है 

तन मन को श्रानन्दमय करता । 

खिल उठे हैँ वन-उपवन 

केसरी वाना पहने 

निखर उठे है । 

कु ज-कूज से 

श्रा रही है परिमल गव 

निर का कल-कल 

कूजन मधुर 

पच्य का वहुरस गान 

गुन-गुन गुज रहा है 

श्रोर---- 


क ठि 
मारा साहित्य 
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खोया खोया सा) 
श्रौरन्= 

श्रौर वह जल प्रपात 
जिसकेश्रोरद्धोर 
नव-कूकूमोंसे है सुमज्जित 
लगता है---- 

लगत। है---- 

स्वागत हि 

द्वार सजा कर 

देख रहे दों 

प्राने वाले को 

कोन इधर को श्रातादै? 
ग्रहा! 

भ्राज यह्‌ श्रपूवे प्रभात 
मनोरम भोर! 

[पास ही खडी श्रिया स| 
देखो तो प्रिये । 


शुभ क्रितना प्राज सगुन ह 
उत्तम कितना राज लगन दहै 
रिम-मिम करता 

सुधा रस बरसाता 

हिय को अश लगाता 

श्रनुराग जगा दै 

कण-कण में 

रोम-रोममें 

भ्रनुराग जगा है॥ 

[समूह्‌ गान की लय का स्वर धीमा-धीमा कानों मे पड़ने 
लगता है] 

सुनो प्रिय ! 

रवि रदशियों का गान मनोहर 


२४ब्‌ 


जल प्रपात की थाप, कणप्रिय 
प्राण पल्लव ज्यों स्वरित हए 
कोपलें ज्यों गा रहीं 
नव वषे का गीत 
नयी उमगों मे 
तरगित हो-हो करः 
भर रही हिनोरे, 
समस्त सृष्टि की 
पायल यों भकृत हो उटी है) 
[नरनारी का समूह गान, ढोलक्र के ताल पर उभरता दृग्रा-- 
चाटीमें गुज उटता है| 
समूह्‌ मानः 
फूल न्विले --- 
रूल णिले--- 
हो गया वसंती हर ठांव रे! 
धूप चढ़ी 
श्राख लड़ी 
भूम उटी निक्‌जोंकी द्वरे) । 
य्नाटगा ५ 
नेह जगा 
भरल चुका सुधियो का गांवरे। 
सजे धजे 
ढोल बजे 
“फाग' बने मस्तियों का नांव रे। 
[ढोलक-नृत्य के ताल पर पूरी गति से बजता हूम्ना समूह्‌ को 
लगातार नाचने के लिये उत्तेजित करता है श्रौर नाचता 
हुमा समूह्‌ बुशीमें डूबा हृभा बोलियां बोलता है-हेऽ5 





5--1 हा हा-! ¬ तद्इचात।] । यै 
एक नरः 

भिल-पिल भिल-मिल 

चहं कूट 
६ हमा रा.साहिव्य 


) < 


(9 





प्रियाः 


फल रहा उजयारा 
उत्सव की-सीशोभा 
छोर-छोर वसी दै 
रग जगमें रमीहै 
हंस रही उरवशी 
हंस रहा यौवन 

[दो सखियां रस्तिमे श्राती दिखा्ूदेरहीहै। पाथलका 
स्वरद्रूर सुनाई देरहारै। उन्हें दे कर|] 
देखो री प्रिये ! 
चंचला 

चपला 

दोनो चली श्रा रहीं 
गोरी के मुख 
भ्रमलान छटा 

रस भीनी मूस्कान 
कुकुम सुगोभित 
इयाम घटा-सी । 
निरखो प्रिये ! 
निरखो ! 

छवि साकार हुई रै 
छवि की श्राज 

धूम मची हे। 


[दोनों के पाक्षश्र। जाने पर उन से सम्बोधन करके | 
क्यों री चंचला ? 

तुम कटो री चपला ? 

पायल नांे 

यह्‌ श्युगार कयि 

चली हो भ्राज 

कौनसे गांव ? 

किसक्ा मन हरोगी ? 


हमारा सासित्य २४ 


योक 


दोनों एक साथः 


मनन कनन 

सन भननन-मन 
नूपुर भलकाती 
मूस्काती, गाती 
श्रार्हीदहै 
छारहीहै 

हरसू बहार। 
श्राग्नो हमारे संग 
गाए सव मिल कर 
मधूर-मधूर 

रमील मद भरे 
गीत-प्रगीत 

श्रौर जगाए 

उरमे उरमें प्रीत । 
परकरृति बनी है ्राज 
माध्यम ॥ 


एक सखी : 


हमारे तुम्हारे 

मन मिलेगे 

भाव खिलेगे 

फुटेगी नई पौघ 
वीणामे गुल्लजित होगी 
नव भकार । 


दूसरी सखी : 
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वीणा वादिनी 
प्रसन्न होकर 
देगी वरदान 
श्रौर गाने लगेगी 
भ्म भूम कर 
धूमधरूम कर 
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.( 
+" 


नई पौव की 

उल्लासित कतार-- 
(युवक-युवतियों का समूह्‌ गान) 
समूह गान 

भूम भूम गाग्रोरे॥ 
ढोलक पे थापदो, 
पायल का नादो, 
मस्ती की धूम मचे-- 
धिरक धिरक श्राश्रो रे। 
भूम भूम गाग्रोरे॥ 
जीवन के गान रोः 


४ ~< > 


माली की जान हो, 
कोयल की तान दो- 
छनक छुनक भाग्रो रे। 
भूम भूम गाग्रोरे॥। 
सनेह का साज दो, 

प्रिय को भ्रावाज्र दो, 

रग संग काग्रमाव क्या- 





महक बहक जाग्रो रे। 
( सूम भूम गाग्रोरे॥ 
एकं नर: 
डाल डाल पर 
ठौरटठौर पर 
चदा हुश्रा 
नयाहीरंगदहै भ्राज 
मेरे तेरे 
सब के 
न्ष भंग संग 
है कामिनी श्राज 
५ [म्रचानक गीत के स्वर कानों में पड्ने लगते है। नर उनमें 
विलीन-सा हो जाता दै | 
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~~ 


क के 








त्रिया; 


प्रहा! 

सुन्दर, श्रति सुन्दर ! 
जी चाहता है-- 
जी चाहता है- 
तन्मय हो रहं 
म्रनन्त काल तक 
सुनता रहं । 
[प्रिया से] 

सुनो तो श्रिये, 
कौन 

भला कौन 

हैगा रहा? 


हां प्रिय! 

लगता है कोई वियोगी 
प्रकृति की निराली छटा 
निरख निर कर 
व्याकुल हो उठा दै 
विरहाग्नतिमे तप्त 

राम गिरिश्राश्रममें 
प्रवासित यक्ष की भांति 
(करुण हो कर) 

सुनो श्रिय 


वियोगी नर : (गीत) 
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कँसे कटे यह्‌ विधुर जीवन ? 
हेमन्त डार पर वेठ शकुन, 
नीहार रहा है नील गगन, 
एकाकी ही जिएगा घुट घुट कर, 
कया यह्‌ विलालकाय निन ॥ 
कनै कटे पर वित्र जीवनं १ 
टीस देती हिम-रजित पवन, 
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कोर रही तन मीतर मन, 

उर भार गहेगी क्या मला 

यह्‌ शरद की भीमकाय जलन 1 

कंसे कटे यह्‌ विधुर जौवन ।॥ 

|समय परिवतंन संगीत । तत्पहचात वाद्यवादन जिसमें 
सितारका स्वर मृख्य है] हंसता-खिलता एक नारी समूह्‌ 
पगडंडी से निकल रहा द| क 


मधु घाटी 

मधु पथ 

ग्रौर इस पर 

मधु हास? 

उमगित तर॑गित यौवन 

उल्लासित कोडा 

प्रानन्दमय, ट्षमय 

जगत सारा, 

कण-कण उज्यारा 

किस लिये ? 

क्रिस लिये ? 

किस लिये ? 

[नारी ममूहजोकि पास्रञ्ना चुका दहै--सुनकर ठिठका-सा 
नर की श्रोर देवता है|। 4 


इनमे से एक नारीः 


हमा राहि 





हाय री दद्या? 


श्रपुवे। 

हां हां श्रपुवे1 

[तनिक चृष रह कृर | 

भ्राज का हास विलास किस लिये 

क्सि लि पायल क सकार 

हपती कलि-कलि, हष रद हर गलि 
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परति डाल कर रदी है सिगार 
[सून कर नारी समूह की विल-खिला कर हंसी के साथ ही 


वाद्‌यवादन ] 


नारी समूह्‌: गीत 


एक नर्‌ 


फूला रे केसर शूला रे। 

बगिया यें केसर फला रे ॥ 

महकी धरती, । 
हकी जगती, ध 

महकी-महकी निडर तूला ॥ 

रे बगिया में कैसर फूला\) 

ग्र्रर निखरा, 

कचन विरा, 

विलरा-विखरा सुध को भूला) 

रे बगिया मे केसर एूला॥ 

रस की भूक, 

कोयल कूकी, 

कूकी-कूकी अ्रम्बुप्रा भूला । 

रे बगिया मे केसर टूला ॥ 


[हसते हए] हा हा हा यह वात है । 
हिय-मंजूषा 

ग्राज श्रति सुख से गाती 

सज घज कर 

भ्रा गई री वसंत 

श्रा गई री वसंत 


नारी समूहः 


[मंवरो की भ्रोर संकेत देकर] 

पग-पग प कानोंमेंग्‌ ज रहा है श्रलिका गान। 
जिस के स्वरों मे बसी हई है कलियो की मुस्कान 1! 
गुन-गुन कर गुन-गुन बढ़ा रहे उपवन का मान ! 
यह्‌ है सारंगी वाले वासन्ती के दूत महान | 
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"ीक्तसे 


हमारा साहिध्य 


नारी समूह्‌ की एक नारी : 


वन विहग नव गान गाये जा रहे! 

नव यौवनमें मधु रस सरसा र्हे!, 

विरहा के शरांस पलभरमेंदहंती। 

श्रा गई मदमाती भ्राज बसन्ती 1 

[वाद्‌यवादन प्रसन्नता की सूचना देता रै । लिल-खिला कर 
हंसी मे से उभरती हई आवाज 


सभीनरनारीः 


घन्यहो घन्यहो 
एरी वासन्ती 

यह पण्य वरा थी 
तुरी को तरसती 
(सस्वर) 

घन्य हो घन्यहो 
ए री वासन्ती 

यह पुण्य घरा थी 
तुफी को तरसती । 
श्रा गई श्राज तुम 
उमड़ती, सरसती 
वन्दना, वन्दना 

हो री वासन्ती । 
(वाद्‌यवादन के मधुर स्वर के साध इति) 
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१४ 


१२ 


लेखक परिचय 


श्री सत्य पाल शस्त्री 

लैक्चरर हिन्दी, सस्छरृत, गवर्नमेष्ट कालेज, जम्मू 

डां. श्रोम प्रकाद 

प्राध्यापक हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्पू 
श्री इयाम लाल सर्मा 


सम्पादक हिन्दी, डोगरी, ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य स्रकादमी 
जम्पू । 


श्री प्रियतम कृष्ण 
ध्यापक गवरनमेण्ट ह।यर सैकण्डरी स्कूल रणवीर सिह पुरा 

डँ. विव्वनशृष्ण रेणा 

प्राध्यापक गवर्नमेण्ट कालेज, नाथ द्वारा राजस्थान 

डो. संसार चन्र 

म्रध्यक्ञ हिन्दी विभाग, जम्मू विरवविद्यालय, जम्मू 

डो. निजामृदीन 

ग्रध्यक्ष हिन्दी विमाग, इस्लामिया कालेज, श्रीनगर 

डँ. ्रयूव श्रमी 

प्राध्यापक हिस्दी विभागः 

प्रो. शवित गर्म 

श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, गवर्नमेण्ट काले 

श्री श्रवतार कृष्ण राजदान 

८३, पुरुषयार ह्वा कदल, 

श्री मोहन लाल कौल 

चाट जोगी लंकर, रणा वाडी, 

डा, कौशल्या वल्ली 

प्राध्यापिका सस्त विभाग, 


कदमीर विश्वविद्यालयः श्रीनगर 
लेज फार विमन, जम्मू 
श्रीनगर 

श्रीनगर 


जम्मू विश्वविद्यालय, जम्पू 
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२६ 
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श्री भृवनपति शर्मा 

स्नातक अंग्रोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 

श्री श्रो. पी. शर्मा 

कलाकार, रिजनल रिसचं लेवारटरी, जम्मू 

श्री श्रनन्त राम शर्मा 

वाइस प्रिन्सिपल, रणवीर संस्कृत कालेज, गान्धी नगर, जम्मू 

डां. गंगादत्त विनोद 

प्राध्यापक मौलानां श्राजाद मेमोरियल कानेज, जम्मू 

श्री मदन मोहन शर्मा 

प्राध्यापक, गवन कालेज, मद्रवाद 

श्री वेद राही 

२।३५ म्वरत्तिम हीसिग सोधाइटी, [ र.1..4. 87106, 
प्रन्धेरी वम्बर्टू । 

श्रो धमं चन्द्र प्रशान्त 

३ ५, विजय गढ, जम्मू 

श्री हरिकृष्ण. कौल 

काठलेडवर, जैनदार मुहलला, श्रीनगर , 

श्री दीदार सिह 

श्रकाशवाणी, जम्मू 

श्री सुदेश शर्मा 

४०२, श्रम्बफला जम्भ 

श्री जिनेन्द्र ऊधमपुरी 

सहायक सम्पादक, कल्चरले श्रकादमी, जम्मू 

श्री सत्यप्रक्राश श्रानन्द 

जनेलिस्ट, पटेल बाजार, जम्मू 

डा. रमेश कुमार शर्मा 

गरध्रक्न हिन्दी विभाग, करमीर विद्यालय, श्रीनगर 

श्री मनसाराम चंचल 

सम्पादक दुगगर सपराचार, फुलवाडी" फील्ड सवै श्रागेनाइलेगन, जम्‌ 

श्री शकर शर्मा "पिपासु" 

श्रध्यापक, समः तलाः" विजय गढ़ जम्मू 
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२८ श्रीदेव रत्न जास्ती 

प्राध्यापक, गवनंमेण्ट कालेज, ऊधमपुर 
२९ श्री मान भागव 

गवनेमेण्ट स्कूल, कुद 
३० श्री मोहन सिह सासन 

कच्ची छावनी, जम्मू 
३१ श्री दुर्गादत्त शर्मा 

प्रध्यापक, रणवीर हायर सेकण्डरी स्कूल, जम्मू 
३२ श्री ज्योतीर्वर पथिक्र ॥ 

सूचना केन्द्र, जमपू-कदमीर, रवुनाथ पुरा जम्मू 
३३ श्री कूलभूषण चन्दर कायस्थ 

प्राध्यापक, गवनंमेण्ट कालेज श्राफ एजूकेशन, धर्मशाला 
२४ श्री त्रिन्स शर्मा 

श्रध्यापक, रणवीर हायर सैकण्डरी स्कूल, जम्मू 
६५ श्री प्रकाश प्रेमी 

पारालार श्राश्चम, राम नगर 
३६ श्वीमती रमा बडयाल 

गली खिलौनियां, पक्का गा, जम्मू 
३७ श्री मोहन निरा 

श्राकाशवाणी, श्रीनगर 
3८ श्रौ सुभाष भारद्वाज 

प्राध्यापक, गवननमेण्ट कालेज, भद्रवाह 
३९ श्रौ सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम्‌' 

४०२, श्रम्बफला, जम्मू 
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